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সমানান্তৰ श्रवञ्चवाक রিদ্াপতি-.টিত হিদেত (एरान णानि दुजी পনবনান মণ্ডনে হারা 


সেৌখিনী ভাষা জগজ্জননী पीडायाः ভাষা आप्री०-। হন্বসন্তঃ ভক্তরান- সাম্বযীসিহ प्रक्षिकाप| 


अकव था (थाथव “খাম 


তিনন খেত্তহি কাঞি उप्र কিত্তিরনৈ পসূরেত| আরন্থৰ খম্তাবন্ত जा সঞ্চো क्विन দেঙা॥ (কাঁতিলতা 
अश्रः পদের? १8त मग) 


মানে आशय काणी খাস নিমাণ কহ ওওাপৰ (गत की সঁচ জ মে तहत जार ত এ 
ন্লিলুরনব্ধপী ফ্রেমে ওকৰ কীতিৰূপী নত্তী কেনা शप्र 


শুর যজ্বরেদ (5৩.)-যথেমা রাই কল্যাশীমারদানি (नञः । ব্রহাবাজন্যাত্তাঁ শাদ্রায় ठाशीश ठ স্বায 
ভাৰশোয ठ॥ रण সত (आएंटेल्क छा পরিজ लाली (রেদরাশী) স্বনারী। ব্রান্ীণকে, ্ষজিযকে, শাদ্রকে শা 
आर्श(कं; পন লোককে था শপবিতিতকে उपा (মানে সভতকে)। पग এ রেদরাক্যক রিপৰীত 
সম্বম্তৃতি রেদরাশীক খধ্যযন/ শ্ররণকে সমাজক किळू (आटे নেন নিষেধ কৰই চাহুনক, স্বদা जि 


মেহো রেদরাক্যকে প্রমাশ মানেত अछि (कक প্রমাপ) তে তকৰ निक দেন ও ৰ নিদেশ ब्रश এসাল্য 
ভই जाऊ अळि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. 
-Robert Louis Stevenson 
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ऊं जो: শান্তিবন্তবিহ্ষ ४/ শান্তি: 


अनुभ 


এ প্রকমে अति:- 


১.১.গাজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- তন अंक সম্মাদকীয 


७.२.शक ३२८२ পৰ शिश्रणी 


গদ্য 


হ.১.স্বাশীষ এনচিভ্তাৰ- की এপ্রমাশিক খ্রানোচনা এর अजिलाण 
কেৰ (तथन কৰে छशि তাবানদ রিযোগী? 


2.২.পৰসানন্দ तात कर्ण- কাতিক মাস্ক মাহা 


হ.হ.লিসলা কশ- अञ्जिग्गिथा (थश ३७ 


२.४.प्रर्श নাৰাযণা কামত- ভরিতর্য 


2.৩..'গণশিত ভাযবী'- সদানন্দ পাল/ ধরতে কথা - पूर्चटेनाक 
পচ্ছোৰ/ মৌখিলী লব্ভুকথা- ব্রতী গামাক সাৰে/ (शाशी চঠা- 
সেল পৰি 


হ.৬.নল্দরিলাসা ৰায- সষ্কাৰ 


2.৭.ৰরীন্দ্র নাবাযশে সিশ্র- नव স্বাভিন্িক যাত্ৰা 


হ.১.ভা. কিশন কাবীগবৰ-সিখিলা মৌখিলী কে নাম পৰ দনমলপনী 
शा চনকপন/ চোবন্বকর্বা গোঁসয়াওা (হাস্য কণ্ঠীক্ষ) 


হ.০.ঞুমাৰ মনোজ কণ্ঠপ- तचुकथा- সসযক 5क/ সরেদনা/ ও 
মত্তে বতান্ত ळत 


2.১0.বরীন্দ্র নাৰাযশ মিশ্র- फा পৰক মসৌলাএল जाळ 
(धावाद्वाडिक) 


পদ্য 


३.०.शाठार्री ৰামানদ श्रर्त-आग्किनि ग्रबडया/ সিখিনা ধৰতী/ 
কপ্ুত!/ ৰাম!/ গীত तिश 


३.२.तालणन्ग কাম্ত- তালে (गार 


হ.হ.পরলন সিশ্র "গ্োনৌনী"-আরগহুন মাস/ সঙ্কাৰক চকন 


.8.জগদানল্দ सा 'সন্ন'- ४ ঠা গজন 


ক₹.উ.প্রমোদ सा 'গোঞ্চল'- शा& खास छी ভ্স/ পূৰনা পাজী 


ॐ दयौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
शान्तिब्रहम 


ऊ দ্যো: শান্তিবন্তবিষ্ এ आलि? পুষ্রী শান্তিৰাপ: শান্তিবোষধয: শান্তি 
রনক্নতয: শান্তিরিশ্বে দেরা: শান্তির্বন্থ 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्मे शांति हुअय। 


ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
জল, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 
ব্রহবাশর্স शार्शना জে গ্যলোকমে, অঁতৰিফমে, शृश्चीशब, জনমে, 
अच्छा, রনঙ্গতিমে, ব্রিশ্বসে, মত দেরতাগশমে আরা ব্রহ্ম শাতি 
নখ্য। 
कह দ্যো-সুয-তৰেগণা, अंजतिक्त- श्री आ দ্যনোকক রী, 
আ্রাপ:-জন, ব্রিশ্বেদেরা- সভ দেরতা, ব্র- মজক। 
/ 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुष:। सहस्राक्षः स॒हस्र॑पात्‌। 
७ 7] জা শাহী, कक र। ज़ गु जा छः 
NL জা Nel 


स भूमिं ग्वंग विश्वतो वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 


NSN We शठा হা गा এনা रिन्‌ माछ ताशा 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वकै आच्छादित केने 
अछि, दस आँगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


3% सहस्त्रंशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष9 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि&सर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठदृशाङ्कलम्‌ ॥ 

पद्भ्यागूँ शूद्रो अंजायत॥ 
न|. उुशाजूल শর छा श জাযত॥ 
पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रॉत्‌। 
न] ভ্যা তসি| দিশঃ| শ্রোজা 1 «। 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


(Wheel of Dharma) 


Lh (51950) 


W (Gwang ग्वंग- (//0० small circles connected by u and 
a dot placed over it, used in reference of Vedic texts) 


२७ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम সিক্ষিবন্ত, সিক্স Devanagari Anji) 
१ (Bengali Anji, Siddham) 
/ (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshiji, placed at the 


beginning. of something) 


/ 
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১.১.গজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- নুতন -ंक प्रञ्चागकीरा 


५.२.अंक ३८२ शस टिश्रली 


2 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA लक्ष्मण झा "सागर" विशेषांक 


১.১.গজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- স্তন अंक সমাদকীয 


माडा/ ৰোনা/ फृछतिया/ ळन्म হিচোর 
দোহা 


দোহা মাজিক চন্দ शकि। দোহামে দু পাঁতী था চাৰি চৰণা স্রোত 
এচ্ডি। गडित চৰশমেে ১ৰ,দোসৰ ठग ১১,তেসৰ ठवल0ण ७३4 
ठाक হৰশসে ১১ घाला ভোতত अछि। शडित শা (उपव চৰণক 
আ্রাৰম্ভ जगं (জগ ।]| ७) নে ভএত आ দোসৰ -था ठावि চৰণ 
अड হএত দীঘ-ত্ুস্বর্ম। 


বোলো 


(बाता उपला মানিক ळन्म -अछि। বোনামে ठावि পাঁতী -ा শা ठसला 
डाऊ शक्ि। शडित ভৰশসোে ১১, দোসৰ ठग २३, (उप्र 
ठसला ১১ आ চাবিস চৰণমে ১২ সাজ্রা, পাঁচ্স ठसला ১, 
वप्र ভৰশসে २२३ घराला (शा अछि। पड পাঁতীক गडित চৰশক 
এন্তমে দীঘ-ত্দ্ব, রা ভ্রপ্রত্দ্ব-ভ্রস (छार अळि। ड পাঁতীক 
माब চৰণক अडा ठाडिटो हन्न, রা मटा দীর্ঘ, রা गीर्ग-हभ्न-हण् র 
(ভগ | U 01), রা অস্ব-ত্স্ব-দী্ঘ (আগলে ७ (४ 1) হোওাত अळि| 
বোলাক প্রাৰম্ভ ভুস্র-দীর্ঘাত্ুস্র্ নে কৰ 


कृछत्पिशा 
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দোহা था বোলাক केशती (সিশ্রশ) ভেন ঞ্রশুলিযা। দো राति 
দিযৌ, ফেৰ দোভাক अडिग ठव (১১ মাত্ৰা বলা) ৰোলাক डित 
চৰণ রুনা দিযৌ (পৃন্নৰারুত্তি) খা ফেৰ (दाता জোড়! খান ডা 
ধ্যান ৰাখ জে দোহাক शडित চৰণক পহিন ळें था ৰোনাক অন্তিম 
চৰশক 'अळिफ कै একে ৰুএ! कृतिशाक शडित শঙ্দ था अड प्रा 
गा এক্কে হোওাএ| कृषतिणाक চাবিস শা পাঁচ চৰণা মেহো এক 
(ण) 


চন্দ दिठाव 


সাহিন্যক मग রিধা 'थळि গদ্য "आ गबत्र।छल्मातेंक ৰচনা পদ্য कड টেত 
'अळि-शब्शृशा ও গদ্য शीक। চন্দ মানে ভেন-এহন ৰচনা জে খানল্দ 
প্রদান কৰএ। 


হুল্দ দূ প্রকাৰক এহ্ি।সান্রিক শা রাশিক। 

মাজিক গণনা 

যৌথিলৌক उठावत निमिष आ ত্-দাঁঘা किङ आठ 
শাস্ত্রে এহাত थक? খা तिघ” कमक পারবিচহে প্রাপ্ত कला 


তেব ঠা ঘর दि ৬৬কুনেতে - ও आल 
1৬/৬বএএ ও ও- দাত হব আছি/ 
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छी इव রণ जशन अजन রণ্বি उग छि জাগত আছে ত ७कडाउँ 
तिक” बनेछ আছি! 


+= বচ 


₹৮--বা / 


এব হও মাত্রা आकि এক अतिऊखकशक्क এক "झक ক? करत 
জোত আটে! বোলো ব্যজন আতকে अकल মাই प्रानत জাগত 
আঠ- জেলা "अवाक? गनि 7 शी अश्व अक्रि चु রা / 


১. एजउ्टो हश्च সব आ इन्च एक आतिछाकब নিতু” আনলে জাগত 


আছি। একা উপর U लिशि এক प्रॉकऊ मत জাতত Al 


२. फण्ख्टो দাঁত সব आव দাঁঘ সব शून गतिछाक थक” ग्रागत 
জাগত अक्रि ७ একক IDS अळि STIR এক হো? -/ 


ও अनुप्रास किँवा হিযগর়ভ पाठ अकव এক एनत জাগত अ /১/ 
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£ (ताना अक्कस्क বাদ उशूलाकव चिदा चाकन মাত उ ठाउँ 
छहि अशकक अक प्रानत জাগত আটে! জেলা अहु पक এতে 
এ शात एन এক আছি! 


(लना करत গেলে अकि জে এমা आ किफशिक ভেলা দাহা 
ভোএত उनिना आर्वै करत জো उडता अकि জে ठव হা कङ्क 
হেলে इन्च ক্োএত/ 


মানে তন্বী সব= এক মাতা 


আগার, এতএ আভা आनत জাএত थाहि তবে 
लिए कृ + ০ + এ = ০+০+১ ১ 

ভ7 कृ + ८५ + ভা = 0+0+২3= २ 

शत কৃ + अ= ০+১ 

25 ८७८ + ङ- 029 

फंड छू + B= ০+১ 

27 হা + स= 079 


श्र उ +ব= ০+১ 
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ধা -ग्भू रळ 02२ 

ক A += ০+১ 

ভ্ব= ०५ + ५५ + TOO 
इश्च + 2 = ५ + 0 


अद्लागीर्णक कॅम विकाठीक প্রযোগ মাই ভোগত আটি জেলা IR 
आर ७२ (দোহা প্রহো$)/ ও अजन अ अधिक अक कॅग 
ठिँकाडी 52 ঘারে ळी। 


ठञ्च + চন্দ্রলিপ্ৰ= २०० 

H+ ठरवुन 2+0 

জেমা যনে ১+১+১ 

= २०२ 

खिकाडी आ ठन्मर्विकुक् गताना শ্রান্যা ওাএত/ 
জা কহ = २२२ 

ক =0 

क> क्‌ += ০+১ 


ত 


किक ত क কে কৃ १2ज्रौक এিভি ळकोणितीळ आर्चि গেলে (০০ 
चिँळानी দেরাঁক आक्का পতল দাহ कळा এন খারষ্ঠবতা 
नाहि এাঠি/ 
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U- सञ्च চে 


|- गीर्यक फष्ट 


এক দীঘা | च्मटो हुन्न U 


রাশিক গশনা 


সযুজ্্তা্ষৰরকে এক গানু শা হনন্তক/ রিকাৰীক/ ওকাৰ 
আ্রাকাৰ এাদিক গণনা নহি कक। রাশিক হল্দক পৰিচয নিত্র। 
थि अव णना মাত্ৰ হোগত अछि। জতযুজ -अक्ब(कँ নহি 
গানল जाऽ -अळि। একাৰ रुकाब जनामि যুক্ত গ্ৰফৰকেঁ ७लिन्य 
এক जानत জাত अळि জেনা সৃযূজাঞ্চিৰকে। সৃগন্তি घड (कै 
সেহো এক গানল खाऊ শঙ্গি।দ্রিমানক কোনো अकव নহি 
ভ্রোতাজ।ম্বখ্য তীনষ্ঠা বিন্দু যাদি ৰাখ- 


1.স্নতযুজ্ত শফৰ-0 


2.সযুজ এক্ষিৰ-1 
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3.अकस এ पँ ह -1 প্রন্তেক। 


आरे भडित ভদানহুৰশ দেখু 


छा শএবদবাক (रण नहि সমানত ৰহত রসি 
কে=1+5+2+2+3+3+3+15=20 মাজা 


आते शाब रुूमाब्बण দেখ 


পঞ্5া০--_2 মাজা 


आते তেসৰ উঁদাজ্বশ দেখ 


আরার্র=2 प्राना 


आते চাবিম উঁদান্ৰশ দেখ 


সৃশ্রপ্ঠ-2 घ्राळा 


সখ্য রেদিক ळन्म মাত -अळि-गाथनी, फकिक ,अनथ्ट्रेन्‌ ,ठुँढडी,व& 
জুতিভ্রিঞ্টপ্‌ শা জগতী। শেষ ওকৰ ভেদ शक्ति খতিজ্ল্দ 
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খা बिक्न छन असण চিন্তন जाऽ थकि। যদি 'अक्तस 
পূৰা नहि ভেলতি এক आकि म्र এক্ষৰ প্রন্তেক পাদমে ঠা (तत 
জাত শচ্ি।য শা 


র কেৰ সযূজাঞ্চৰকে कण? এ था रु নগা কয अत কেন 
खाऊ এ্রচ্কি।জেনা- 


রৰেশ্যসৃ-রবেশিযসূ 

স্বঃ= সুরঃ 

अल খরা বুক্ষিকে লগ কযকেঁ সমেহো अकव পূৰ কয সকেত छो। 
এন এ+ झी 

= आअ+ ত 

এ= এ/খা + এ 


७- आ/शा + ও 


সবল রাশিক ভল্দসে हन्न आ দীহাঁক রিচাৰ (ने ৰাখন जाआज। घणा 
রাশিক ভুল্দমে हन्न आ गीर्णक র্রিচাৰ ৰাখল জা घ्रे शक्ति, 
কাৰণ ৱেদিক রপীরুক্তসে রাদমে রাশিক হুল্দমে शा রিচাৰ क তই 
গেল ळत:- জেনা 
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তকেত बेज ठी এ মেঘ দিস 


তকেত ভ্রস্ন+দীঘ+দীঘঘ)- वर्लक সখ্যা-তীন 
ৰহত (নৰস্থ+দীৰ্ঘ+ ন্ৰ্থ)- वर्णक সাধ্যা-তীন 
की (দীর্ঘ) वर्णक সঁখ্যা-এক 

এ (দীঘ) রশক সঁখ্যা-এক 

মেঘ (দীঘ+তুস্থ) वर्णक সখ্যা-দ্ব 


দিস (তস্+লুস্) वर्णक সৃখ্যা-দ 


মানিক চন্দমে দ্বিকন, निकाल, ठळक्ष्कत, "ककत आ ষ৯কল 
अड এক রণ (একা দীর্ঘ) प्र छब রশ (छब्शे हम ধৰি ভই 
সকিএ। 


দ্বিকলসে- कत মাত্রা ग হএত, মে একা দীর্ঘ রা দু গো हुन्न হএত। 


ত্রিকনমে केत মাজা তীন ভুএত- ন্রস্থ+দীঘ, गीर्यजहञ्ज “शा 
্স্ব+তুস্ব+ন্ুস্ব; এ छीन क्लप 


তক্তধকলসে कृत সাত্রা চাৰি; পঞ্চকনমে পাঁচ; ষ্টকলমে छड घाला 


শুএত। 


वार्तिक চন্দ তীন-তীন রশক आर প্রকাৰক (हाऽ अछि জে 
“যমাতাৰাজসলগস্” फ्लप মোন ৰাখি সাকে छो। 
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आते কতেক शाण शा কতই যতি.খস্তান্বপ্রাস দের্বাক अक्रि; কোন 
তৰে कप বুঁনেরাক अछि সে এরা श्रं রাশিক/ মাজিক খ্রাধাৰপৰ 
কই সকে छी, শা রিরিধতা খানি সকে छी। 


রণ छन छीन छीन अक्कक्क তকে এক গণ करत জাগত 
अक्षि 9 अर्ठ टो अळे- 


TCT | 
বগণে ।U। 
छठायग॥ 0 
ভগা UU 
জঠTUI U 
গণ) ७ | 
SCT ||| 


न) UU 


এন্ড খাঠক এতিৰিজ पशा आव গণ अळि- | / त 
গ- গশ थकत দীর্ঘ | 


त- গশ थकत कञ्च ७ 
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এক সুত- आठी गता তোলা খানা নেন: 
হমোতাবাজেভান্লেগহে 

आते 48 মতকে তোড়- 

হোতা U|| = खाल 

মাতাৰা || = उशत 

তারাজে || U = जडता 

বাজেভা |U| = कात 

कछान ]| U = ळात 


ভান । UU 


ভাণ 


पत UU 


नशत 


লগে) ७ | = एनत 


अशेन মতর্য editorial.stafivideha@gmail.com शस পঠাত। 


५.२.अंक ३८२ পৰ टिश्रणी 
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প্রেমকান্ত চৌধৰী 


রিশ্েষাক খআ্রাদৰশীয গজেদ্র ব্রার নসন্াৰ। সাগৰ জী পৰ রিদেন্ক 
কে নেন হাদিক স্বাগত ट्रा आ 'आजास प প্রশসমনীয काख 
সাকেত ঠাঞ্চৰ 

াদবশীয'সাগৰ জী' ण সরধিত মর লেখ খনে পঠ়লৌ,শীক 
লাগল, বাৰে মে अत 'आमसलीश কে-খনগ লেখকক নজব্িযে 
-अतऽ-अत যথা র্যজিগত, মান্তিন্যিক,সমাজিক দ্রধি্ট प খরগত 
ভেনৌ ভিনকৰ মিখিলা সৌখিন क' প্রতি সপ্রিযতা प्र বিস্তাৰ স' 
পৰিচিত ভেনৌ...ব্রিদেন্ত পত্রিকাক সঁপাদক সম্ন্ত কে খাভাৰ। 
উঁদয চন্দ্র सा 'রিনোদ' 


এ কাজক খশ্রসীম আ্রারশ্যকতা रत। এখন ধৰিক তমাম রিশেষাঁক 
খালী ঘানমক পুতি কযলক 'अळि। সাগৰ জী রতনী घँ न ৰপেক্ষ 
জতরা সক্রিযতাক মগ মৌখিলী মে কাজ কৰেত ळशि তকৰ 
নোষ্িম লেন জাযরঁ খ্বারশ্যক छत। 


अशन মতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 


२.5४ 
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হ.১.স্বাশীষ এ্রনচিভাৰ- की খ্রপ্রমাশিক আ্রানোচনমা এর এতিভ্াস 
কেৰ (तथन कलि छशि তাবানদ ব্ৰিযোগী? 


হ.হ.পৰসানল্দ तात कर्ल- কাতিক মাস্ক সানাত্জ্য 


२.२.न्रिता কশ- এ্গ্রিশ্িখা (थश ३५ 


२.४.प्रर्श নাৰাযশ কাসত- ভরিতর্য 


হ.উ.'গাশিত ভাযবী'- সদানন্দ পাল/ ব্রিটেন কথা - দ্ব্ঘহনাক 
পচ্কোৰ/ সৌখিলী লঘ্ভুকথা- नँडीप्र গামাক সৰে/ পোথী চা- সেশনে 
পৰশি 


হ.৬.নন্দরিলাস साश- সাঙ্কাৰ 


হ.ণ.ৰরীল্দ্র নাৰায়ণ সিশ্র- হৰ মাহিন্যিক যাত্ৰা 


२.द.खा(०. কিশন কাবীগৰ-সিখিলা जिथिती কে নামা পৰ 
मततशनी शा চনকপন/ চোৰন্বকরা (पाशा (डा कटो) 


२.७.कृषणाव মনোজ कन्छश- तचुकथा- সসযক ठ%/ ঘরেদনক€/ 
ও (इ রতান্ত ळत 
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2.১০.বরীন্দ্র নাৰাযশ সিশ- (छा পৰক সমৌনাএন जळ 
(ধাৰারাহ্ডিক) 
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হ.১.স্বাশীষ এ্রনচিভাৰ- की খ্রপ্রমাশিক আ্রানোচমা এর এতিভ্াস 
কেৰ (तथन কৰে छशि তাবানদ রিযোগী? 


স্বাশীষ अन्यठिष्टाव, সাঁপক-8876162759 


কী আ্রপ্রসাশেক আ্রানোচনা এর এতিভাস কেৰ (तथन কৰে মথি 
তাৰানদ রিযোগী? 

1 

थडि খালেখকে ठावि ভাগমে রাঁধনে গেল 'अळि, পন্তিল- সৌখিলী 
মখ্যধাৰাক খালোচনা এর ওতিহাস (क्ब 
রিঘগতি, দোসৰ- তাৰানদ রিযোপীজীক লিখল "সৌখিলী করিতাক 
হজাৰ রষ"ক হ্ুমিকামে রিনা কোনো প্রমাশক কথন शा তক 
डवा দ্বাৰা প্রমাণ সহিত খন, তেসৰ- প্ৰাচীন प्र খিলী পদ্যমে 
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চন্দ নিধাৰশসে आढीत মৃরিধা-খস্বরিধা এর হ্ুলদপৰ ন-খান 
রিদ্রানক রিচাৰ, "आ ভাব্বিস- তাৰানদ রিযোগপীজীক পূৰাম লেখনমো 
এপ্রমাশিক কথনক সুচী, উঁপসান্তাৰ ও হসৰ এপন নিধকষ। 
রিযোগীজীক কথন কেৰ "थन কৰরাক (तत হুম জে रमाब्बण 
দের মে নর भुसान्य ७07 দের। মনে রিযোগীজীক দেন तश प्र 
তৰত পহ্িনেক अति बा দের -था তকৰ द्रौण ওহি পূৰান 
উঁদাত্ৰশ प्रक जिऊ হলি জাএর ভ্ম। হুম উঁদাত্ৰশ পূৰানস নর 
कपका (ळा 7२ সকেত ळत (সনে সত পূৰান তথ্য 
পহিনে) স্বদা छाढिएँ পাঠকক উঁহসুকতা খহুম ভই জেতমনি খ্রা 
ত্দানহ্ৰশক प्रशा (ळा কম হেতে ऊँ হম নর পূৰান রঁলা 
এস চননশ। घणा সত করি ए्रछछक उंगाब्यल সভর্স शडि(न দেনে 
গেল अछि ठाळ ७ কোনো মসযক কিএক নে হোখি| ওহো রাত 
পাঠক লগ পশননি জে যখাসভর ভ্স কম रउंमाब्बण দেরাক 
शशाप কেনন अछि। (पी रंमाब्बण দের তথনে স্তর জখন জুস 
এনি রিষযপৰ লগ (शाशी লীখর্র। डोळा সূচনা দের छठि জে 
হ্ুল্দক নাস হুম জাতি আ্রাধাবিত লিখলন अळि। এক জাত ক 
চন্দ কেৰ রত ৰাম উপভাগ সেহো সাভর छे। (डना निता 
बनमा যতি কেৰ ঘান পৰ্িরিতনস घाल ওকৰ উঁপভাগক 
নামাকৰশ छ? জাত চ্। যতি-গতি কেৰ র্রিচাৰ কৰেত 
এর ভাগ-উঁপভাগক ठका अत পোথীমে उन्न হএত। 


জেনা কি শীষকর্ স্ধ হোওত अछि জে হস তাৰানদ 
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রিযোগী দ্বাৰা লিখল -शाताठना / ওতিভ্তাসপৰ রাত কৰরাক (तत 
আ্রাএন छो मग छाढिएँ शडि(न হস মৌখিলী घ्राडिक কেৰ স্বখ্যধাৰাক 
আ্রানোচনা / এতিভ্তাম / সমীক্ষা / नाऊकीश কেৰ রিস্ৃগতিপৰ 
রাত কররঁ কাৰণ এএহ র্িসগতি সত ওকৰ রিশিবতা 0 - 


I ) 


সৌখিলী সখ্যধাৰাক 
আরানোচক / এতিভ্াসকাৰ घड अशना দ্বাৰা দেন তকক মসখনসে 
কোনো उगाब्यल, কোনো প্রমাশ নে দই नाळे छशि। সে ভাতে 
কোনো ৰচনা, কোনো রিধা, কোনো 
খালোভনা / এতিন্তাস / সসীক্ষী / পাঠকীয কিএক নেহ | কিন্ত 
রখ হস দেখি বহন छो জে স্বখ্যধাৰাসঁ জড়ন आत्ताठक ওা রেঁৰ- 
রেঁৰ কত ळशि জে গজলসে রহুৰ (गतल প্রযুজ ভুদ) थतां 
ভার কমি জাওত ळे এথরা শনকৰ গজলসে র্যাকৰণ তই ळन्यि 
घणा ভার न्हि....-थागि। जणा अशन এনি সভ রাত নেন ও কোনো 
এভন (गव अशज़ा গজলক উঁদান্ৰশ (ने দেনে ळथि, आ जिला नि 
ळशि। -अडिना आल्या তথ্য লেন রুঁ়। आ সে স্বাভারিক छे কাৰণ 
শনকো जसत চনি জে জখনে উঁদান্ৰণ দেৱে তখনে হুমৰ शती 
পকড়া জাএত। अही ब्त जरत একা शाव বিঁদ্ব 'अळि- রিৰোধী 
शक কে উক্ত নে कसत, ভলনাহ্সক খধ্যযন নে দের। জখন কি 
কোনো মতক ঘাপনা কৰরাক নেন ডা খনিরায তোৰপৰ কৰরাক 
ठाडी শ্বালোচক / এতিভ্তামকাৰকে। তহ জৌখিলী মৃখ্যধাৰাক 
খালোচনাক / এতিভ্ামক $ गडिति लकल अलि খা কিএক জি 
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তকৰ কাৰণ নিজা দোসৰ टिप ভেত। 


मा 
- জেনা লোক এপন রঁভাক प्रणब নাস ৰাখে (ळे 
তেনান্তিতি সৌখিলীক সমঠাধীশ प्रक अशब्य কিন্তু ভক্তক নাম 
আ্রানোচক / এতিভাসকাৰ ৰাখে छि সদা মৌখিলীক রিবৰলে 
খালোচক / ওতিভ্তামকাৰ সাহিম্যিক ব্রিধামে পাৰগত (डाऊ ळशि| 
ডা কখিত আ্রানোচক / এতিভ্ামকাৰ মভ জ্ঞানক এভারসে ডা 
মানি ति छशि জে छै হমৰা त কোনো জ্ঞান নে अछि अथला 
হসৰার্স কোনো কাজ নে ভই कत ऊँ ও জ্ঞান, ও কাজ নে 
সৌখিলীক শুতকালসে बर्त ভেতে, নে রতমান কালসে ळे খা নে 
ভরিষ্যমে ভেতি। अशन প্ররীগ্রন্তকে, পন কমজোৰী (०० 
থোপরাক চক্কৰমে लॅक রেঁৰ তা কখিত আ্রানোচক / छिड़काव 
সভ अशन নিধকষ পহিনে রুনা ति ळशि তকৰ রদ 
আনোচনা / এতিভাম / সমীক্ষা / পাঠকীয লীখে छशि। पश 

পূরাগ্রহ্কে, পন কমজোবৰীক কাৰণে ও 
আ্রানোচক / এতিভ্াসকাৰ "পৌৰাশিক 

আ্রানোচনা / ওতিহাস্ব / সমীক্ষা / नाऊकीश নিখরা (तत्व तीथा 
ভই জাঙাত ळशि आर ঙা পৌৰাশিক 
আ্রানোচনা / এতিভাম / সমীক্ষা / পাঠকীয की (ठति মে 
নিভাক তেসৰ टिपणं জান্ন। 


[4 


रा जारा कप ঙা মতি 


i 


জে 
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আ্রানোচনমা / अडिदाण / সসীক্ষা / পাঞ্ভকীয দেরী-দেরতাসা 
সৃরধিত ভেনে পৌৰাণিক ভেল। পৌৰাণিক 
-शातताठना / এাতিভ্তাস / সসীক্ষা / পাঞ্ভকীয সানে "সত- 


সাপেক্ষ" (उना, মনে তোৰা त তোৰা সন মোৰা মগ মোৰা 
সন। डड কাৰণ (ळे জে পাঠক (टॅस-प्टॅन कळे छशि জে মৌখিলীমে 
গদগদী আ্রানোচনা छे। आ अडी काव সেখিনী 
আ্রানোচনা / এতিভামসে মাথক নিধকষ কেৰ ঘোৰ छाल 
(उशेऊ। आ এহ্ি পোৰাশিক আ্ৰানোচনা কেৰ রত বাস ভা ळे 
জাহিমেসশব এক রীঁভাক নাম "গোধিযাঁরাদ" ট। গোধিযাঁরাদী 
খ্বালোহনামে शडित ভার बडे %- জে ळय পক্ষমে ळशि হুম 
তিনকেপৰ নিখরঁ शा নক গলতীকে साँगि কহ নিখর। থা अडी 
কাৰশস ভিনক লিখল -ातताठना अजिशण কেৰ ভাষা প্ৰম ভই 
জাত अळि জকৰ त्रित्व ब्यछाक ठावि टिप জান্ন। 


আ্রানোচক আ্রানোচনামে কোনো দোষ রা কোনো গনত প্ররুতি নীখে 
ळशि তখন ও "अन्य थकस" রুঁলা ভাষামে শ্বালোচনা নিখে छशि 
মনে রাতকে এতেক ঘ্ৃসা-ফিৰা কহ खापर श পতা মনে চনে জে 
কিনকৰ দোষক त्रित्व (ळे झा খৰাপ নক্ষণ| बग्न ভাষামে 
আ্রানোচনা কৰএ जता शा उँ সাহসী নে छशि যা কোনো লোভ- 
লাভস গ্রস্ত छशि তা খুনি কই নাম সহিত নে লীখি পার্রে छशि। 
হসৰা হিমাৰ্রে ও গনত পৰ্পৰা अछि। জ কোনো ৰচনামে দোষ छि 
ऊँ ৰচনাকাৰক নাম সহিত ওণাপৰ রুম (ङ्गीक ठाडी। জনে 
তখন আ্রানোচনা-সসীক্ষা নৈখর্রে मि कक। শ্বাজক ৰচনা ऊँ अनन्य 
कशाला घ्रशाटे (उत खाऊ घणा থ্রানোচনা শ্বুমারদাৰ। জখন 
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ৰচনাক ভাষাকে ম্ৃসমাদারৰ ङ्गीक छाडी খা শবালাচনাক ভাষা 
সপান্ঠ। কোনো -ালোচক গোল-সঞ্টোন ভাষাক কিএক প্রযোগ 
কৰেত छशि মে নিভাক द्रि জানব 


no পৰপৰাক খআ্ৰানোচক / এতিহামকাৰ জিনকার্স 
এসভমতি চনি वळे চনি তকৰ নাম काटि পন ম্রিধাজনক 
নাম সভ দে ळशि। মঠাধীশ পৰপৰাক কোনো আ্ৰানোচনা, কোনো 
ওতিভ্ঞাম মে দেল ম্বতী-লিস্ঠ ভাথমে লিখ ও খপ্রণা এর 
প্ররীগ্রন্র ভৰন ভেংত| এহন-এহন শ্বালাচক / এতিভ্ঞাসকাৰ 
সভন্ভক মোনসে ধাৰণা ৰহত চনি জে জ হস নাম নে (लळे তই 
किला ওকৰা রাৰেসে ব্ুঁজরে नि কৰতে। ওকৰ নাম ওতিহাস্েসী 
कडि জেতে... খাদি। দা ভা কহাঁ उत्र छि? अज সুচী সতকে 
জস্ঠীফাঙা কৰরাক চক্কৰমে ও प्रक গোন-মঞ্চোন ভাষাক প্‌ যোগ 
কৰে ळथि। দোমৰ কাৰশ জে জখন কোনো 
খালোচক / ওতিভ্তাসকাৰ পহিনে নিধকষ রুনা কই 
আ্রানোচনা / এতিভাম / সমীক্ষা / পাঠকীয নীখে তকৰরো 
জসৃঠীফাঙা কৰাক চক্কৰমে পৰম ভাষাক প্ৰয়োগ কৰে ভ্খি। 
জখন এহনে আ্রানোচক / ওতিহাসকাৰ মভভ্তক গলত তথ্যকে 
৩জাগৰ কএন जाश ळे তখন, হিনকৰ গলত তথ্য কেৰ 
সজ্ঞান নেত কিযো নিখেত अछि তই ননকা $ ভার ৰহত চনি 
জে হুম নসহর হুম একৰা নোহিমে নে নেরে। आठे এ নোহিম 
(तना की ভেন তকৰ রিরৰণ নিভাক द्विप ভে | 
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दता शातताठना / এাতিভাস / সস্ী্চা / शार् कीथ কেৰ 
আ্রানোচনা হোওঁত ळे তখন ওকৰ মুন লেখক, ওকৰ प्रप्रर्शक 
গরঁদী মাৰি लेख ळशि, শা কহে छशि জে এহন রাত মভকে এগ্রো 
कक। आ তকৰ এক ञान কাৰণ ৰহত ळे জে দনকা নগ রা 
जानक সসখক লগ তক নহি ৰহত ळन्पि। দনকা वसमत बडि 
ळन्पि জে রিনা তকঁক (श ফেৰ খতৰা छ» সকেএ তি डश 
চপ ভলা। जज মনাজমে নর-নর লোক थार রাক্য রুঁনেলানত 
এচ্চি "शाब পৰস্‌ प्रश" कीक छठी সমাজসে রত शहि তেসঁ 
आर ळे জে- "মৌন श्रीभिः মক্ষিণস্"| লোক-রেদ गन পাৰমে 
মৌন प्री कि: নশ্ফশম্‌ ज्वरी মাল জাওাত ळे। তা জে কিযো ওা 
মানি রেল ळशि জে গরঁদী মাৰর, आध्याव কৰর বুথিযাবী (5 
রম্বতঃ রুঁধিযাবী নে ররন্কি कन्यका तग তকঁক এভার वढि 
कमि, उंञा हश बढेज ভুখি। এনি अत कगाठि०- জ কোনো 
কখিত খআ্রানোচক / ওতিহামকাৰ (नादि तिठा ळशि তই 
ভিকৃষ্টিম কাড (थता কহ। ডা ভিক্ষিম কাউ কী খিক তকৰ 
রিরৰণ নিভাক टिपण দেন গেল 'अळि | 


गी অল ০৮৭ “০ 


আ্রানোচক / ওতিভ্তাসকাৰ কেৰ -शाताठना ढाअऊ ळन्पि, দনকৰ 
গনতীকে মারজনিক কএল জাঙত कमि তখন ও সভ ভিকৃষ্িস 
কাড খেলাঞত ळथि শা अनन्य সসখকক সন্তাহুতি ন রাক 
थशाघ् কৰেত ভুখি। ভিক্ষিমি কাড রত প্রকাৰক (ऽ ळे 
झगा তান্তিমে সভর্স (पी ठतन छे, '3ब्न आत्ताठन्या জানি 

কিনকো গলতী পকড়াএল (हाऊीन्' তান্তি খালোভনাকে आति कडि 
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দের था জে গনতী পকড়নে कमि তিনকা রাৰেমে ডা প্ৰচাৰ কৰরঁ 
জে अश्क গাবি शठे छे। जणा সভর্স त्री মজা अ রাতমে 
ভেঙত জে तब ভিকৃষ্টি कार्य (शत्व2 রুঁলা, রএহ शा(ताठन কে 
গাৰি कढ রঁলা সতঠাধীশী পৰ্পৰাক था(लाठक / এতিভাসকাৰ 
কিনকো নেন তই কিনকো নেন लिला 

সন गक, রাক্যাশ अ ता ताका 
কেৰ সারজনিক প্রযোগ কৰেত बडे छशि। যদি কোনো 
আ্রানোচনামে শনকা রা শনকৰ কোনো পৰিরাৰক লোককে 
রাস্তর্িক গাৰি দেন গেল হো তই ওহি 
আ্রানোচক / ওতিহাসকাৰকে সৰবতক गज এরাক ठाडी, डगी 
जानका সঁগ দেরনি দনকৰ সসথলসে ৰহুরনি। दप মাত্র এহি 
কাৰণ কোনো আ্রানোচনাকে গাৰি कडि (ट्र জে ওহিসে ड নকৰ 
গলনতীকে পকড়ন গেল ळे ७ তই নে रंठिछ ळे आ নেম্বীকাষ। 
জে কিযো এন্ডি প্রচননকে शवक (कतार अशता কই उडत হখি 
শনকা নেন মান্ন্যি সস্বঠিত ঘান (मे ळन्यि 


ভপৰমে জতেক রিসগতি छि মে মাত্র সৌখিলী 
আ্রানোচনা / ওতিভামক निधि कै এহি घर| সেখিনী 
আ্রানোচনা / এতিভ্ামসে "সৌখিলী সাহিন্য কেৰ ব্ৰিসূগতি" মেছো 
জডি जाश कै। आ. মে স্বাভারিক छि, কাৰশ সৌখিলী 
আ্রানোচনা / ওতিহাম / সমীক্ষা / পাঠকীয় (पळा সৌখিলী স্বাহিন্য 
কেৰ একা अंग ळे, প্রভার তই "रुल कब(े। आरे মে रिती 
घ्राडिक কেৰ কোন-কোন রিসূগতি চৈ তান্তিপৰ কোনো খ্ৰাম 
আ্রানেখমে হুম ठरा কৰর। জতেক রাত হুম লিখলন মো সাহিন্যমে 
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ধতকম छि आ এনে ধতকমা সর कलि 
आप्ताठक / ওতিভাসকাৰ মত कळे छशि জে সঁরাদ ভোগত 
বরাক ठाडी। पानक ওাহো শ্বাৰোপ सळेऊ ळन्यि জে সরাদ রদ তই 
বহন छि। যদি উঁপৰসে जत কোনো निजि কোনো 
आप्ताठन्या / ওতিহাসমমে ঘষ্ঠিত হো তই রুমি जाड জে ও 
আ্রানোচনা / এতিভ্তাম / সমীক্ষা / नाऊकीश একাঁগী अछि খা 
এপ্রসমাশিক ছেরাক দিস জা बर्त रि | 


2 

आठे হম आदी তাৰানদ রিযোগীজীক লেখনপৰ। মৌখিলী মাভিভ্ঞসে 
তাৰানদ রিযোগী शडित শা একমাত্র লেখক ळशि জে अशन পোখীমে 
এপনে अहित ব্রিচাৰর্থ अश(न লিখল দোসৰ বিচাৰকে খডন কহ 
लेख ळशि आ थड গুম ননকৰ शर्ण লেখ রা পোখীসে চনেএ। 
এর केश अशन प्रश्ण পোখীকে ও এপনে এপ্রমাশিক রুনা নে 
कशि। ভিনকৰ डि প্ররুতিকে হস রথ 2006 মে শকাননে बढी জে 
नारकीय कशल এঁতিকাক थकटो খকমে পল ৰহে| কোনো 
লেখক प्रा এহন পৰিঘিতি তখন अत्लॅल फे জখন ও কস 
এধ্যযন, একপক্ষীয এর পূরাগ্রহগ্রস্ত এধ্যযনক ভৰোমে শত ৰাম 
রাত কহুই চাহে छे। একৰ टेटेका উদান্ৰশ রিযোগিএ জীক पः 
প্রকাশিত (शाशी "সৌখিনী করিতাক ढास वर्स" अळि। দু খসে ডা 
(शाशी -अळि। পন্তিন খসে জে ভুমিকা ( পুধ-12) अर তাস্তিসে 
রিযোগীজীক खि ळन्यि- 
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"छन्म प्रिशिताक জাতীয় করিতাক রম্ব नहि খিক, ডা রাত লগ प 
क्लीक রেঁগৰতো হুম নহি ব্রমিত ळो। মিখিলাক রম্ব তিক 
ৰাগ, তান, तर| ळन्म মে মৌখিলী করিতা নিখরাক প্রথম প্রযাস 
মনরোৌধ কেলনি শা চন্দা सा ऊं মানু একৰ सरी লগা দেননি। 
শনকৰ মিখিলাভাষা ৰামাযশ মে अक्षी প্রকাৰক ळन्मक প্রযোগ 

(उत এচ্ভি। এহি ख्य সৌখিলী করিতা সে হুল্দক প্রযোগ শ্বাঞ্চমিক 
कात মে आति ক' তখন শ্ব ভেন अछि জথন পৰুজীরী পডিতরস 
কে সৌখিলী কে पकक शिळतऽश রুনাযর পন রঠম্ব এন পৰম 
জৰূৰী বুঁমনা গেলনি। খাও ঘিতি ডা अलि জে ळन्णडीन করিতে কে 
রিজাতীয था শ্বাফনিক মানি ওকৰ अतळतन्या কৰ্রাক 
উপদেশ লিখল (उऊ अछि। সগৰো হৌভ স্বর্ণ জে छत्म খিক 
श्रिथिताक জাতীয় त्त्र, अश्वन्य পৰ্পৰা জখন কি হন্দমজ করিতা 
(उत র্রিজাতীয दत्र ञव कत জাত थकवा, স্বদা पिर 
পঁডিতগোধীমান্য लिक" 


এহি কখনমে মনরোৌধকে ভুল্দমে লিখহ दता शडित ञ्रानताड शकि 
ব্রিযোগীজী। জ সনরোৌধক উম্ম মৌ टॅर्शक মানন জাএ তই 
মনরোধ কেৰ জল্ম 1688 শন্বমানিত अछि, কাৰণ 1788 সে 
শনক पळू (ङ्गीक রাত লিখলমি अति বিভিন্ন বিদ্রান। अशीर 
রিযোগীজীক অরল্বসাৰে টেখিলীমে तऽ 1700 $. पँ छ टग 
লিখর শু ভেন মনে খ্রন্তাবন্তম শতাঙ্গীর্স। র্লিযোসপীজীকে এপন 
নিধকষ দেরাক ळतन्पि মে দই দেলান্ত जणा এহি লেন কতঙ্গ প্রম শ 
नि দেনাু। -ान-शान রাত সত রশত ভেগুল ভ্সৰা। খএৰ 
মনরৌধর্স পন্তিনেক মৌখিলী কার্যসে হুদ छि তকৰ কিন উঁদাজ্ৰণ 
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হস साश> জা बढ्त छो। শাস্ত্রীয় করি रडका रुूमाब्बण দেরী 
शहि(न হস किछू সত করিক रूमाब्बण দের থা তকৰ तीम পন 
নিধাৰিত উদান্তৰশ সত দের। সূত করিসে शडित उमाब्यल अछि 
সান্তের ৰামদাস কেৰ জিনকৰ এক গীত জে কি গীতি চন্দ -ा পদ 
স্টৌলীমে 'अळि- 


ভজ ৰাম সৰন সীতা 
ৰাম নাম शन কহত ভাগরত ভগতি দিড়ারত छ গীতা 
'अळि যুগাদি নিগস গ্রন গারন ঘোবি ঘোৰি এমি সত পীতা 


তন্তিনা সৃত খপ্রন্ দাম কেৰ এক গীত জে কি গীতি চন্দ পদ 
श्गेतीऽर 'अळि- 


চিত চেতশ দিন ठत खाजा 
पाळ পিতা प्रन পতি নাৰী, अंज কান ভরিতে নাতা 


সত করিক তঠা হো आ নখ্মীনাথ গোসাঁও कुटि जाथि মো उन्न 
নন্তি। শনক এক গীত জে কি দৃ্রওা (पाव) হুল্দমে -अलि- 


ভবি ভৰি आत নযনা 
জর্র জর সূৰতি পড়ে মনমোহন, शबरि শ্যাম লোনা 
পীতাশ্বৰ কী कळनी কান্ডে, कटि কিকণি কে রোল সৃশ্তানা 


আ্রার্র आनिँ जाऽ শাস্রীয করি সাভপৰ। ळढञ শতাহ্গীমে ভেন 
নেপানক সনে ৰাজা দ্বাৰা ৰঠিত গীতমে ळन्मका বিধান छत था (७ 
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প্রো. ৰামারাতাৰ যাদর अशन (थला দেনে छथि সে দেখ- 


নিবনি कस সঞ্ঞো "খসাল সৃভীৰ 
মোহি মগ সাজনি নহি ভেন शोस 


এন্তি পীতসে 16 মাত্রা প্রতি পাদ अबि। গীতক শান খ্রশ্শ নেনে 
উজ आत्तश দেখন জা সকেএ| (यातर শতান্লীমে গোরিল্দ म॒ प्र 
अशन পদমে ळन्मक খর প্রযোগ কেনে ळथि। মাত্র একটা উঁদান্তৰণ 
দেখ জে কি চৌপাঙা ळन्ण 'अरि- 


নর এন্বৰাগিনি নর -अनृवाशी। মিলল पप তন গল-গলন ঢাপী॥| 
তন্তি এক बशिन्पि পৰম ৰসালা। पूगा গল দেন এক ফুজমালা॥ 


ভরমাপতিক সময জে নিধাৰিত হো अणा দনক নাক কেৰ 
পাৰিজাত ভুৰশ নাক কেৰ দোসৰ গীত দেখ জে কি গপাতিভ্ন म 
শা পদ শৌনৌমে এচ্চি- 


সুবতৰ ঘন शद्ग कक पश, রেদি ৰচন ভনে হিম চলা 
शशनडि শ্বানন দান রন ভনে, পুলি পৃনি পাভঙনি ভরানি ভলা 
পৰমসেসবা পৰসেসবা, জয় জয় घड ब (श्रवा 


হ্রোক (तत তই এহি নাক কেৰ शडित পাত (সগলগীত (बा 
कॅ (সাৰ) হুদমে के সদা রিযোগপীজী अशन প্রগতিশীনতাক 
চক্কৰসে कडि সকেত ळताड জে धार्मिक গীতিসে ळण (हाऊ ছে। 
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ব্িদযাপতিক সমকালীন খসিযকৰক পদ দেখ জে কি 
कॅ (মাৰ) জ্ল্দসে -अखि- 


সূৰত সসাপি সৃতন जस নাগৰ পানি পযোধৰ খ্ৰাপী 
কনক-সম্ত জনি পৃজি পৃজাৰএ ধএলে সৰোকহ साँशी। 
রঁদন মেৰাএ शील স্বথমণ্ুনে কসলে মিলল জনি চন্দা 
उपय চকোৰ कथ খলসাএল পারি এসিখ সকবন্দা। 


সৌখিলী - र्ड সসাগস কেৰ এক (बाटै পদসে দর্বঙা (সাব) চন্দ 
দেখ- 


ন त পথিক তৰুণ র (ও' ) प्र ৰে 

এখনে জুমৰ গমন নহি দূৰে 

দিরস ক ১ १ (ল্যাশ) তিথি (1স)ঞে তোৰা 
ঠিন্তহি ধনিক प्र (ऽ) ভোযশ (ন) মোৰা 

ভগর দেখি [13९] 'अतकास বুঁমারে 

করিশেষৰ জোতিক এন গারে 


সৌখিলী - धार्ड সসমাগস কেৰ দোসৰ शमा গীতি চন্দ 
দেখ (30 মাল্রা)- 


ভিখিযা गावि कबरे বে। 
সূরদনি ভিখিযা মোবি কবর (व খা ॥ ধুর । 


মাস মান जेल রঠিকা সাঁজরি সদ্য (?) সনি যাগ थालि आ | 
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आन्न দিতলে नवकास कसत মর্রে प्रछिनि कड খোলে आ | 


ऊडि দিন জনসাওন দধি प्रन সন্থৰ মোক্ক দধ রড খীরে | 
(कया प्रि ৰস (जवळ (2) যুগ্রতাওর করিশ্ো15কাষৰ জোতিক এহ 
গারে ॥ 


উঁপৰক তৰ্দাহ্ৰশ দেখলাক द्रण आले. ফেৰ (शाशी "মৌখিলী 
করিতাক হুজাৰ तर्ज" লগ ঘুৰি খ্ারী। শুমিকাক রাদ এহি (शाशीक 
शडित অধ্যায় अछि "'সেখিলী সিস্কসান্ন্যি" জানিস ও 
দোহাকোশ, হযাপদ, ভাকাশর সভকে সমেইনে छशि স্ব গো বিশেষ 
ठी কেনে ळशि ভযাপদপৰ (পুধ্-19-60)| ওহি পো ठीक 
চযাপদক ভাষাকে সৌখিলী কহুন গেল अछि मा खाडि তকীপৰ 
কমল গেল अळि ওহি তকপৰ তই দোহাকোষ্ ताका মৌখিলী थिक। 
ভীমনাথ মাজীক थकटो (तथ কেৰ कवि কেনে ळशि জাহিমে 
লিখল छि জে হযাপদক এধিকাশি शिक রিদেত এর রিদেন্ক 
নমজদীকক ভুলা জকৰ ভাষা মৌখিলী वरत (ठे তা ठशीशण 
সৌখিলীক ভেল। ভযাপদমে সৰহুূপাদ কেৰ পদ চনি आ জ ও 
সৌখিলী (उत তখন ७डी সৰহুপাদ কেৰ লিখল দোহা কোশ 
সৌখিলী কিএক নে সমানননি তাৰানদজী? आ ভা সামান্য 
জ্ঞানক রাত के এহি নেন ভাষারেজানিক রঁ্নরাক কোনো জৰূৰতি 
মে ळे। ওনাশতো চযাপদক ভাষা थन के, সৌখিলী নে -अळि। 
ওহিপৰ জতেক এধিকাৰ जिथिती কং বল छि ততরে 
রঁগনা, খ্সম্িযা, উরঁড়িযা এর শান ळा কই বহুন ळे। এভী 
পোথীমে রিযোগীজীকে তামস চনি জে সরশ লেখক সভ प्रा क़ 
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কার্যকে মৌখিলীক নহি সানননি শা अशन এহি (नाशीक শুক খাত 
प्रिक्र काक्वा কেননি শচ্ছি। पता प्रि घ्राडिव्ण তই प्रश চন্দ (ळे । 
রিভিল্ব হুন্দক প্রযোগ ळे ওক্তিমে। জখন রিযোগীজী দোহা-চৌপাওা 
এন তিপ্রচলিত হুল্দকে `नि তীন্তি পারে छशि তখন ক নঞ্রমে 
রিনৃপ্ত ভেন চন্দকেঁ চিন্তরাক কোন কথা| খএৰ এক সিন ন त 
জ হুম রিযোগীজীক ঘাপনা মানি ती জে মাত্র হযেপদ সৌখিলী খিক 
তেয়ো রিযোগীজীক নিধকষ গনত अछि কাৰশ ভযাপদমে সেহো 
হ্ুল্দক প্রযোগ ভেন ळे। নিভা কিন্ত डणाग्सग 'अळि, জানিস डित 
ভৰ্দাহুৰণ সৰহুূপা ৰঠিত এচ্ছি- 


এপশে बढि বি ভরনিরাশা | भि (ताअ রঙ্ধার্রএ अशवा ॥ 
आळ শ खालची এচিভ্তজোতা | জাম সৰণ ভর कऽ ड এ ॥ 


সৱল চৌপাঙা ळन्म ळे 16-16 কেৰ সমাত্ৰা। ফেৰ ड 16- 
16 भावा प्रक পাদজীক ওা ৰচনা- 


कसला छाड নিৰন্তৰ ফবিত্ৰা 
ভারাভার দ্বন্দনে দলি-া 


তন্তিনা ডোশ্ীপাদ কেৰ এক ৰচনা দেখু জে কি पदँ (মাৰ) নামক 
চন্দ (28 মাত্রা) आ পদ শেনীমে अछि - 


গঁগা জর্ভনা মাজে ৰে लॅश्ञ নাত 
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তন্তি বুঁডনী মাতগ্ভীপো্খ্া নীলে পাৰ কৰে 


রীাদমে जड পদ (गेली (क লোকপ্রিয বুনন জে ढत्वक ভাষাক 
করি প্রযোগ কেলান্ত| प्रजबि এহি শৌলীক রিভিন্ব ভাগ-উপভাগ 
णा রঁমনে। করীৰ কেৰ পদ "সায়া घडा গিনি হুম जानी" মে 
তাএ পদ (गिती छे। রিগ্ভাপতি মেহো একৰ প্রযোগ কেনে छशि। শা 
সত করি पक তই কেনহে ভুখি। 


आते জখন কি হুম যাপদমে (श ळन्णक রিরৰশ দহ চকল ळो 
হসৰা বিশ্বাস -अळि জে রিযোগীজী কন্ততান্ত "পূৰা তৰ্‌ गान সৌখিলী 
नि ळे, ওকৰ কিভ্ুএ পদ সৌখিলীমে अकि"। उणा জম शत ঢাত 
(तत তেযাৰ বজ্র শা জে পদ ও कडाइ তকৰ छन्मक রিরৰণ 
দেরাক প্রযাস কৰর। কমর্স কম ভমৰো জ্ঞানমে বঞ্চি তই হেরে 
কৰত। সঞ্ষিপ্তমে তরে रॅम জে যা उँ সৌখিলী কার্যমে একদস 
শ্ুক-খাতেস ळन्म ळे এর রিযোগীজীক শক্তি গলত ळन्यि থরা पिक 
সাহিন্যকে মৌখিলী সাহিন্যে মান अनृठिऊ। ওনা ढवा নগেএ জে 
পদ রা গীতি কেৰ নাম प्रति রিযোগীজীকে লাগল হেতনি জে 
এহিসে ळन्म ভঙাএ নে সকেএ! জখন কি গীতি (ळा ळण ळे 
(ऽना দোহা রা কি চৌপাওা छे। थडि গীতি হুল্দক आल्या थाश 
के জেনা উঁপগীতি, खब्गीछि आमि। তেনান্তিতি পদ একা आगि छी 
छि জান্তিমে शडित পাঁতি ধুর (ঠক) মানল जाऽ ळे, ७ पाटे 
বহেত ळे आ সম-সাত্রাক बिज ळे খা তকৰ রাদক পাতি प 
কোনো রিশেষ চন্দমে লিখল ৰহত ळे পদক একা आव (तती 
के জান্তিমে शडित দু পাঁতি এক বিশেষ হ্ুল্দপৰ লিখল জাওত ळे 
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“था তেসৰ পাঁতি ধুর বত ळे শা ফেৰ তকৰ র্াদক পাঁতি মভ 
পৰক ग পাঁতিক হুল্দক अन्न কৰেত छे। গোরিল্দদ সৰ 
अशन शण (तत দোসৰ শেনীক রঁদত প্রযোগ কেনে ভুখি। র্রাদসে 
একা अजस এনে জে तिसरा বিস্তাৰ (तत এক পদমে খলগ-খলগ 
ভহ্ুল্দকে (जारि কহ করি अशन রাত কহুনাহ| আ্রা এহি তৰীকার্স 
নর-নর হুল্দক ব্রিকাস ऽछा (उत अछि জাহিমে একটা ঞ্চভলিযা 
মোস্তো -अळि। ওনা হযাপদক খতিবিজ হস পাঠক লগ দোস্তাকোশ্শ 
কেৰ किक উঁদান্তৰণ দের চাহেত की শা পাঠকক নিশায চাহেত 
की জে ज्ञ মৌখিলীক কতেক লগ ळे খা কতেক गब, সূগে-সূগ 
ওভ্িসে প্রযুক্ত ळन्ण जपा দহ বহন छो। দোশ্তাকোশ্মে आलत ভা 
পাঁতি মত দেখ (এহি পাতি घडल आडत হুল্দকে জানি নই নে 
দেন গেলে अळि, কাৰণ রিযোসীজী आ মানে ळशि জে দোল্তাকোম্শসে 
চেন্দ ळे)- 


এত্থু ঘরে সূৰ্মৰি জম্বণা | थढ्शु সে গঁগা ग्राअक॥ 
এত্থু शशा রশাৰসি | এ্থু সে छन मित्राअक॥ 


জীরন্তন্ত জো नर्छ জৰ, মো খ্বজৰাসৰ হোওা| 
अक त्र রিমন घ्र, মো পৰ ধৰণা কোওা ॥ 


शॅठि সর্রন पळा বস্বাশতা। णढडि द्वक বসন্ত শ জাশএা॥ 
গসশাগসশ म তেন ব্রিথণ্চিত্র। তো नि শৈনজ্জ ভণাহি হ'ত পণ্চিখ্খ|| 


হাবে-ঘৰে कल्िथथ गाजू কহাশো| लड পৰব্িখাশিএ সহাসূভ্‌ 
ঠাণণোII 
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সৰহ छठ জগ চিত্ত রাভির্ভ| মোরি अठिङ ग কেশবি গাহিত 


উঁপৰসে দেল দোহাকোষ্ शा চযাপদক জে হুম উদাহরণ দেনে छो 
তকৰা সিনা आ ব্রিচাব জে দোহাকোশক ভাষা তাৰানদ জী (तत्व 
সৌখিলী কিএক নে ভেন? ब्वा प्स তাৰানদজী দোস্তাকোন্শ 
কেৰ ভাষা সৌখিলী চৈ মে अक কাৰণাস नहि মানতান্ত জে ও 
পন্িনেস अनन्य নিধকষ রমনা লেনে হখি জে ळन्म মৌখিলী ठीऊ নে 
ळे ऊं দোল্তাকোশমে কতর্বো মৌখিলী কিএ নে ৰহে ও ওকৰা 
সৌখিলী नडि মানতান্ত| এহি ভাগসে হুমা জে উঁদান্তৰশ লেনে छी সে 
সৌখিলী - र्ड সমাগম (জযকাতি মিশ্র), রৌস্কগ নমে তান্ত্রিক 
সিক্কান্ত (জযধাবী प्रिंड), डावी প্রসাদ দ্বিরেদী গ্রথারলী, পাৰিজাত 
হৰণ (উরমাপতি), দোস্তাকোশ (সব. साकत মাঁপ্রান্তাযব), जालिक হুদো 
কা রিকাম (ভা. শিরনদন शपाम), মৌখিলী सन्त 
শান্তর (शे. গোরিল্দ सा), পাব্বিজাত মঞ্জৰী (ভা. ৰসশ सा) आ সিখিলা 
ভাৰতী (ভাগ-10, 2023) নামক (नाशी ও शक्तिका पप লেনে 
की। জখন কি ळन्क फराळ নেন সন্তাযতা পিগন केळ ळन्म$ 
पङ्‌ (সপাদক-ভা. কপিনদের দ্রিরেদী এর ভা. শ্যামলাল 
पिंड), জল্দো सढ्पञ्ाता (थाठार्श শ্রীমদ जिझय प्रीत বি), মাজিক 
लूला का द्रिका (ভা. শিরনদন প্রসাদ), এর সেখিনী न्म 
হল (প.গোরিল্দ सा) নামক পোথীস লেনে छो। 
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প্রাপ্রাত-খপত্রশ-খরভ্ষ শাদিক উঁদাভ্ৰশ प्रठठा কিচু এএ,ও এর 
ও শাদিকে श्र শা अक মানল গেল ळे ুদাল্বোধে খাস হুম 
अशना छपा নহি कडि सडत छो। $ রাত প্রাপ্রাত-এপভ্‌ ০ 
খাদি ভাষা (तत মানক হুল্দ अंश "প্রাপ্নীত-পেঁগনম্‌" कडि सडत 
এচ্চি জে কি (ऽहम প্রত এচ্চি। তাৰানদজী এরশ্ঠ পড়নে হেত ड 
बढि পোথীকে মে ळ्या এহি কাৰণে ব্রিশ্বা খণ্ডি জে দনকৰ 
পোহীমে মনৰ পোথীক সূচী शक्ति। হৈদান্বৰোধে छ এরৰ খফবকে 
সিলা কই (ळा ळन्म গনরাক প্রচলন রত পন্িলেস চৈ] এনি 
সরধমে थे. গোরিল্দ মাজীক রিভাৰ দেখ- " ---পৰ ल তথাপি 
र्का 'अळि জে কতোক সসান্য পাঠককে थग प्रणव ळन्म 
ट्रेटेत घ्रन নগতমি ও গনলাপৰ মাজ্াক রা अक्तसक ম্যনাধিক 
फा ভামিত হোযতনি। তকৰ কাৰণ কমল জা সকেত এজি 
রিদ্ভাপতিকালীন উঁচাৰশক খজ্ঞান। প্রাচীন মৌখিলীমে দীর্ঘো স্বৰক 
तशु ও हल्ला ম্ববক थक উভাৰশ ঠাম-ঠাম कशत खाड 
रत, কতন-কতশ पञ স্বৰ এফৰকে সিনা কই এক এ (सव 
জেকাঁ झाप कशत জাত कम्ता..." রিগ্ভাপতি 
গীতারনী (সপাদক-প গোরিল্দ জা, প্রকাশক- সৌখিলী 
একাদসী, श्ना, তীয় সঙ্কৰণ-2008), তমিকা, পুষ 5- 
13 স্যার কনে রিষযস अत दृष्टि खा বারী গজনপৰ, উঁপৰসে জে 
शे. গোবিন্দ सा দু স্বৰ এক্ৰকে মিলা কই এক अक्तवक उंडा गा 
লিখনে छशि তকৰে গজলক 


कड्त जाऊ कै। शाँ জ তাৰানদ तलिटशाभीजील्‍क $ নিয়ম 


জনরীক চনি ত ह्य (शाशी "মৌখিলী গজলক র্যাকৰশা ও 
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তাতিভ্তাস" পঠখি। पङ्क হ্ুদগ্রথমে (ळा নিযসশৌখিন্য (0 
জকৰ রণন ভুদশাশ্রী प्रक কেনে ভুখি। 


কিন উঁদাজ্ৰশ সভমে ভুদোভগ মেহো ভেট্টেত ळे তকৰ গাৰণ 
রতমানমে জে কোনো প্রাচীন পদ (उऊ अळि তাহিসে হুদোতগ 
(उटेऊ अळि। চযাপদমে (ळा लैला কেৰ উঁদান্ৰশ अछि। ডা 
শহুদোতগ ম্ুনতঃ দূ कावप अळि- शब्ति ওহি সমযক 
তাকোনীন উঁভাৰশ পঙ্কতি খা দোসৰ প্রতিলিপিমে গলতী (ङ्गीक 
কাৰণ৷ প্রতিলিপি গলত ठीक কাৰশসাঁ একে ৰচনাক পাঠ ভেদ 
ভেষ্টে छे। ওহি সসযক উঁভাৰশ শ্বনি শান্ত কেৰ খৰতৰ গত প্রেত 
'अळि জকৰ চঠা হুম একি লেখকে বিস্তাৰ কানমে কৰর। জহা ধৰি 
পাঠ ভেদ কেৰ রাত ळे তই ওহি নেন ळण একা উদাহরণ দের 
জে पाश তাৰেনদজীর্ জডন চনি। প.জীরন मा 
বচনারনী (সপাদক- চদ্রনাথ মিশ্'-খসব' এর ভা. বাসদের 
सा, সন্তৰশ-1989)সে জীরন मा জীক এক (आाटे গজনক এক 
(व थडि তৰে अळि- 


রাজী उँ হুম রঁতান্ি কন্তারী ব্রিযোগ মে 
চপচাপ खाडि (तत তোহৰ ধ্যান ধৰে छो 


त्रिथितीक একা কখিত গজন সগ্র अछि "(ताक রেদ आ 
तातक्िता"(1990)। এ সঁপাদিত পোখী अळि। সপাদক ळशि 
সিযাৰাম सा 'সবৰস' শা সপাদন সহযোগমে তাৰানদ র্রিযোগী 
মেহো ळशि (ৰসেশ ও দেরশকৰ নরীন মেহো ळशि সহযোগে) 
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এনি (नाशीक ভমিকামে রিযোগীজীক জে খালেখ ভুমি তান্তিমে ও 
थे. জীরন सा জীক উজ গজনক উজ শেৰ এনা (ल्य ळशि- 


রাজী হস রুঁতীন্তি কন্তারী র্রিয়োগ মে 
চুপচাপ তান্তি (तत তোহৰ ধ্যান কৰে छो 


জখন শ্বাফনিক কানমে খপনাকে রিদ্রান घ्रान जला তাৰানদ 
রিযোগী মন লোক ग পাঁতিক कल लेख कया গলত কই দেত 
ळथि তখন জান্তি সমযসে লিখরীাক খ্সরিধা बढे, जाडि মযসে 
এধিকাশ লোক घाल সনি কই ৰচনা মোন ৰাখে छाढि সসযসে 
জ কোনো প্রতিনিপিকাৰ্ঘ গলতী शाश হো তই आ ম্বাভারিক 
ळे। ওনা थढि গজনক রতনীমে आल्या त्री সসস্যা पक क 
গেল ळे -आन-शान পাঠ মে জকৰা হুম अशन (नाशी "মৌখিনী 
গজনক র্যাকৰণ ও এতিভ্তাস" মে রিস্তাবর্ঘ লিখলে छो। একটা 
রাত आत्या ब्रथ्टे हाऽ জে প্রাচীন কানক बडि(ऊा সিদ্ধ घ 
খাঞ্চমিক कातक রিযোগীজার্স রী উঁদাৰ ভুলান্ত। फ्रिक घर 
কম্মকাড কেৰ রিবৰোধ কৰিতো চন্দক রিৰোধ নে কেলাহ সদা 
রিযোগীজী ळन्मक রিবোধ কহ বহন ळशि| 


এহি পাঁতি ধৰি এর্রেত-খ্র্েত রিযোগীজী त একটা রাত কন্রাক 
নেন খ্রার্রি গেন হেতমি শা দোসৰ রাত রিযোগীজীক সসগক সত 
লগ শার্রি গেমে ভেতনি। शहि সমথকক রাত সনি 
ती- রিযোপীজীক সমর্থক কহুতাহু জে মানিজ্ঞসে সন্তমতি-খ্বসজ্সতি 
চনে ळे उंञ কিযো জ রিযোগীজীক খ্রানেখ যা (शाशी সন্ত 
ভই जाथि মে সমৃভর। তই डन সসখক खाब्यि ळे জে 
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রিযোগিএজীক স্তৰক (इडा তিনকা হুম प्रूठिछ কৰরঁমি জে সন্সতি- 
এসন্তমতি কেৰ अंजान রিযোগীজী अशन কথনসে খহুম কহ 
দেনে ळशि। উঁদাত্ৰশ (तत জ कि(या श कशि জে "आत प्र उश 
লেন হানিকাৰক ळे" তই এনি কখনক पडि এর अप्रा 
তক प्रक দেল জা সকেএ अगा জথন কোনো ৰোগী জিনকা শান 
নহি পঠিত (शन খরা জিনকা -थातक স্বাদ নহি नीक নগেত 
হো সে খ্রাখি মমি कड्थि জে এন্ডি সসাৰমে आत নামক কোনো 
হীজে নে হ্রোভত ळे, তখন ওহ্িমে সন্তমতি রা খ্সভ্সতি কেৰ 
সৃভারনা নহি से ळे রম ওহন कर्ती লগ शातक ডেৰ নগা 
দেন জাত छे। তি হস কহুনশ জে রিযোগী জী अशन কখনসে 
७७७ কাজ কেনে ळशथि। তাৰানদ রিযোগীজীকেঁ छन्‍्तक জান টে 
চনি তই তামসসে आति कडि দেলান্ত জে সৌখিলী কার্যমে কহিয়ো 
ळन्म সহি ৰহুনে। 


आते রিযোগীজীক রাত সনি নেন জাএ! রঁশত उत्र জে এহ 
আরানোচনাকে शठ़ि রিযোগীজী কহুতা জে জুস अशन কথন 
সৌখিলীক জাতীয় করিতাক সঁরধমে কহুনে की आ ७डि পোথীমে 
थडिशव এধ্যায पाका চৈ घणा डवा জনেত पिक সাহ ভ্যসে छत्म 
आरिफ গেনে, সৃত সাহিন্যমে চন্দ ति গেনে তখন কোন জাতীয় 
করিতা রাঁচন ভুনি রিযোগী জী লগ। ও এখনো শ্বান কোনো নর 
জাতীয় করিতাক স্বৰূপ দই সকে ळशि घना आते এতেক নিশ্চিত 
ভই (गत জে সৌখিলীক শ্রকুথ্খাতী কার্য "पिक কার্য" সহিত 
সৌখিলীক प्रक প্রাচীন কার্য রিযোগীজীক কথিত জাতীয় করিতাক 
পৰিধিস রাহুৰ ভহ (त अछि কাৰণ ওহিমে ळन्म চৈ 
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তাৰানদ রিযোগী এধ্যযন নে কৰে छशि, জ কৰিতখি তই রশী- 
বলাকৰক ভা রশলাসে হদশান্রক নাম লিখল রম্য ভেন 
বৰিতনি। যদি রশ-বযাকৰ রিশ্বকোশ के শা এহিসে রশি তথ্যস 
তান্কালীন মিখিনাক জীরন ও সমাজকে জানন জা पते তখন 
রণ-ৰন্যোকৰমে রশিত হুদশান্ত্রক নামর্স श कि নে ঢানল জা 
সকেএ জে ওহি সসযক জৌখিলী কার্যে মেহো ळन्म बढे? রত 
সৃভর জে তাৰানদ রিযোগীজী ७ মানেত जा জে রণ-ৰল্যাকৰ 
রিশ্বকোশ নে ळे খরথরা शान তথ্য নেন রশ ৰন্বোকৰ উপযোগী 
তই (ते झगा हैन নেন নে ळे | 


তাৰানদ রিযোগী নিশ্চিতে এধ্যযন নে কৰে ळशि, জ কব্িতখি তই 
जानका চন্দ এর ৰাগ-নয-তানসে খতৰ অৱশ্য বুঁমনা (जल 
বহিতনি। प्रॉगढि-प्रे/ জ রিযোগীজীকে শ্বামক লিখল 
পড়রাক, ওকৰা উক্ত কৰরাক -अडाप्र ৰহিতনি তই ও 
भै. গোরিল্দ साजोक লিখল এনি পাতি पड ७ খ্রশ্য পরিচিত 
বহিতখি- 


"প্রাচীন মৌখিলী সান্ভ্যিসে গীতক ठाति ততেক নে রঁঠ়ি গেন ভুল 
জে ভুল্দশক নামক ঘান ৰাগন্তিক নাস নএ লেনে ভ্ৰমে লোন 
করি পন 'ৰাগতৰছিণী'সে প্রন্যেক ৰাগক প্রকৰণমে সূ थेटे 
কএ-কএ क्न ळशि জে "তন্বামকমের হ্ল্দঃ " अर्श = জএহ 
এনি ৰাগক নাম সএহ थडि ৰাগক গেযপদক হুল্দদক নাস। ত 
কী নোচন করিক -अनृप्राव 'জযকৰী' ক মানস" 'পরতীয 
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রৰাড়ী' নাম দের ভঠিত চন? রম্য মে ऊठि ভ্তোভত 
যদি 'জযকৰী' চন্দ পৰ একমাত্ৰ 'পরতীয রুঁৰাডী' সএহ ৰাগ গাওন 
जाऽऊ। মো उँ शक्ति बडि, প্রস্তুত একি 'জযকৰী' পৰ চীমো ৰাগ 
গাওন জাএ সকেত अछि ও এনেক ৰাগক নাম खत्तिथि(खा 
ভেটেত शकि। তখন যদি ৰাগক নাম ভ্ুল্দক নাম ৰহুএ, জেনা 
কতশ-কতশ ठन्मासा अशन ৰামাযণমে কএনে ळशि, ত এক সাথ 
পৰ পহীস পাগ জেকাঁ এক ळन्मक পহীস নাম ভএ জাএত" মৌখিলী 
ळन्णभ्भाञ्ज, পুধ-7-8, (নেখক- थे গোরিল্দ मा, প্রকাশক, মিখিলা 
পৃস্তক কেন্দ্র, দৰভগা, দ্রি-সষ্বৰণ- 1987) 


তস্তিনা বিদ্তাপতিক পীতমে ळन्मक शल शं. গোবিন্দ सारीका 
লিখন ডা পাঁতি সত ढा ব্রিযোগীজী নে পড়নে ळशि- 


"छन्मक দ্বদ্শা জন্তিনা ম্লোত-গ্রন্থসভমে अक्रि छडिन রা তাহ্ধস 
लरी শাজক সম্াাদিত पशव দ্রধিগত হোত अरि। খেদক 
प्श কন্য शि শচ্ি জে রিগ্ভাপতিক হুল্দকে রুঁমনিহাৰ (ताक 
ভৰত্তৰোত্তৰ पूर्तठ হোগঁত গেলান্ত अळि। ব্রিগ্ভাপতিক কানসে 
ळन्णक দু ধাৰা ळत- রগরুত্ত ও মান্রারুত্ত। মৌখিন জ মান্রারুত্তক 
জ্ঞান वळेऊ ळन्पि उँ রশবুত্তক নহি, কাৰণ জে মিখিলাসে রশরুত্ত 
রত দিন প্ররস্তি এপ্র্লিত छ' গেন। রঁগালী লোকমিকে জ 
রপরুত্তক জ্ঞান ভুমি उँ মান্রারুত্তক নহি, কাৰণ জে রউলামে टॅंक 
দিন পুরন্তি সাভ্রারুত্ত तरू ভ' গেন। পৰিণাম छा (उत अछि জে 
এধিকতৰ ম্লোতগ্রন্থমে চ্ৰন্দক জে দশা अकि মে ऊँ 
চিএ, থ্রাজ্বক সমাদকোনোকনি খপনের্স कन রেঁসযরাক 
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প্রযাসমে রঁশধা শৃক্ষো ভুল্দকে, খাস ক' রশরু তকে, রিঁপাড়েত 
গেলান -अळि। এহি রাতক शबीकार्श বিহাৰ बाश्टरेखासा-थविसम्‌ 
कलक शडित গীত (तत জায় জে थडि সষ্কৰণক গীত 50 
294 খিক। झा রণরুত্ত খিক। একৰ প্রন্যেক চৰণসে এগাৰহ 
এগাৰহু গো अक्तस शा केक, জে কেও পাঠক খাড়বৰপৰ গনি 
সকেত छशि। একৰ নেপান-পাঠমে তীন ভৰশসে ভ্ুল্দোক্তগ 
अछि, কিন্তু ৰামভদ্ৰপূৰক পাঠ फ़ 'अळि। যথা- 


নে- জ্রদয (जाग्न জানি নহি ভেলা (12 अक्क) 

ৰাম- जमरा তোৰ জানি ন ভেলা (11,)| 

নে- কাপএ ঘনহুন সরে সৰীৰে (12,,) | 

बाप्र- काच्च ঘনহুন মরে সৰীৰে (11,,)। 

নে- व्य अन्रू মাধর মোহি कतलका (12,)। 

ৰাস- নওনহ মাধর মোহি कतलका (11,)| 

এনি চাম সম্ভাদক নেপানক ইল পাকে ম্বাভিমত মামনি 
-अळि, কিন্ত ৰামভদ্রপুৰক व्यक्त পাকে नडि। शहि প্রতীত (श 
'अळि জে সম্পাদক এনি চন্দক লক্ষ নহি জনেত ভুলাহ। একৰ 
তেৰহুম পাঁতী ৰামভদ্ৰপূৰ ও নেপাল मनूला धढि क (०० 'अळि- 
ঘৰ গ্ৰকজন দ্বজন সঞ্চা - (11 'अक्तस) | 

কিন্ত এহ্ডিমে সম্মাদক पृखन(क अर्धक বুজি দূৰজন जग्गा দেনে शि 
जानिए. সধতঃ ন্যন্দোতগ छाश अछि" রিদ্তাপতি 
পীতারলী (সপাদক-প গোরিল্দ জা, প্রকাশক- সৌখিলী 
একাদসী, शेना, कडी সঙ্কৰণ-2008), তমিকা, পুষ 5- 
12 এর 13 
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প্রতিলিপি কৰরামে জে সসস্যা छे সে রিযোগিযোজীর্স ভেন ভুনি মে 
হস দোসৰ ভাগসে দেনে छो। डिना রিযোগীজীকেঁ ভা. ৰাসদের सा 
দ্বাৰা লিখল রনির জগ প্রকাশসতন (1990) নহি পঞ্জল ভুমি 
জান্তিমে ভা. বাসদের सा নিখেত ळथि- "ধতিমমাগমক গীত সর 
ৰাগ-তাল-মিদেশ পূরক अछि। ভুল্দ সাজা পৰ आषु তথা 
হঙ্ঠান্বপ্রাসক নিরীহ সর শজি।" (পুত্ধ্5-11) 


डिका প্রসৃগরশ্শ ওঁহো জোড়রঁ छठि হএত জে ডা. ৰামারতাৰ 
যাদর प्ररु শতান্দগীক করি জগণ্প্রপকাশমতলক ৰচনাসে छत्म 
তকরাপৰ লাগল छशि শা নক শোধ সিখিনা ভাৰতী কেৰ 
নরীমতস अंक (ভাগ-10, 2023) মে "নেপাল क्षि 
এভিলেখানয কাঠ্মাগ্ডমে अनवि थत्र নেরাৰ 
নবেশ - রিৰঠিত মধ্য- সৌখিলী পীতি-কার্যসে ভুন্দোলেক্কণগ্রফ্ধিত 
গীতক छळन्णन्गाञ्जीश রিরেচন" নামক শীষকর্স প্রকাশিত ভেলম্তি 
এহ্ছি। প্রর্থগরশ जहा মোন পাড়ি गी জে জখন রিযোগীজী লগ 
পুৰান পোরথী-পন্্িকামে লিখল তথ্য নজৰ্ি নহি এননি তখন তহ 
ভা. ৰামারতাৰ যাদরজীক উজ শালেখ একদম टेटेका के, ऊँ 
डवा রিশ্বাম अछि জে রিযোগীজী এ (त्थ নহি পড়নে ভ্তোন্ত। 


গোরিল্দদাস-ভজনারলী (সপাদক-গোরিল্দ জা,2007) কেৰ 
शुक 11 छाला ব্রিযোগীজী नहि পড়নে जाइ জান্তিমে श॑ গোরিল্দ 


सा জী গোরিল্দদাসক লিখল রতশীপৰ ব্রিচাৰ কেনে छशि- 


"শদাৰ-ভজন-গীতারনী সে চন্দা सा রত শঙ্গক রতনীক 
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খাঞ্চমিক कश দ' দেনে छशि, জে ळ्या জনেত গোরিল্দদাসক 
সমযসে ও তপশ্চাতো রত দিন ধৰি শিবষ্ট গ্রভীত नहि (उत 
হুল शहि একে टो উঁদান্ৰ্শ (तत जार নিষেধাথক 
এর্যয 'ন' थाठीन সৌখিলীমে তহ্সস कठ! লিখন खाऊ 
চন, কিন্ত প্রাচীন রঙনামে 'ना' লিখাঞত छतल। চন্দা মা এহন 
ঘলসে রঙলাস প্রতিনিপি কৰরাক কান 'ना' কে 'नि' ক' দেননি 
এচ্চি জে স্ধত: 'নহি' শঙ্দক খাজক ব্রিপ্রুত উুরঁভাৰশ খিক তে 
সাহিন্তিক সেখিলী লেখমো গ্রান্ত নহি (उत আ্রচ্চি। মানি 
লিখ, পদকন্সতকমে পাঠ अछि- ভান কৰি পেখল না (उत, একৰ 
ৰূপান্তৰ চন্দা सा কৰতাহ उत কে পেখন नि (उत জখন কি 
डवा ব্রিভাৰৰ হোযরাক ভাতী-ভল कण পেখন ন (उत'। এ টিনা 
ভেন! थेळन-अऽन, (छे গেল- ভএ গেল, कळे নে পাব্বিয- कड 
ন, পাৰি, ররিভিৰল- ররিঘিৰল ওন্যাদি ৰূপক রতনী-সশোথন হুম 
যথাস্ভর সরত্ ক' দেল খচ্ভি।" 


জে সজগ পাঠক छशि সে বমি সকে ळशि জে রতনী বদলি গেলা 
কোনা ळन्म পরিরতন রা হুদোতগ छाऊऊ ळे, ऊँ এ বা হুম 
উক্ত কেনশ। এহি ভাগমে হম उक्र সত म्र কাৰণ 
দেলন- পন্তিন, জ কোনো পাঠক লগ প্রাচীন ৰচনা খ্ৰারমি তই 
ওহি वठनाक न्म নিধাৰণ (तत কোন-কোন মারধানী ৰ রাক 
চান্তী তকৰ জানকাৰী (उटेजनि শা णाव কাৰণ $ জে পাঠক 
बँ कशि জে ব্রিযোগীজী পাঠক খ্রা घाडिकिक সমাজকে কোনা 


ভ্রসিত কৰে छशि आ घ्रान ফতরা দেরীাসে বিশ্বাস ৰখেত ळथि। 
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পাক জখন এহি পাঁতি ধৰি খ্রার্ি গেন হেতা তখন जानका এক 
রাতক জিজ্ঞাসা तरी ভেতনি জে थडि লেখক শীষকর্স নাগে (ळे 
জে তাৰানদজীক गर्ग 
আানোচনা / ওতিহাস / সমীক্ষা / পাকীয এপ্রমাশিক হেত 
झगा এখন ধৰি উদান্তৰণমে মাত্ৰ "সেখিলী করিতাক ভ্জা 
वर्स" কেৰ হুমিকাক ठका ভেনিএ| তই तानक জিজ্ঞাসা শাঁত 
কৰেত হুম कडी জে উঁপবেসে 2006 মে জে শনক आत्ताठन्यक 
द्विपरि ळत्वन्य छाब्गिव হম शिश्रणी কেনে छत জকৰ ফোটো 
পৰিশিধইমে ভেত। তকৰ রাদক आल्या শালনোহনা / এতিহাসমে 
জে খুপ্রমাশিকতা ভুমি তাহ্িমেস হস किछू মধ্য-মবখ্যকে ঘৃতীরক্ক 
কই বহন ठी आ যথাসভর পৰ্িশিধইমে ওকৰ ফোঞ্ো पा দহ 
वृहत छो- 


1) তাৰানদ রিযোগী রিনা পড়নে 
আ্রানোচনা / সমীক্ষা / এাতিভ্াস / পাঠকীয় লিখে छशि তকৰ 
প্রমাণ अळि गानक (शाथी কমসাধাৰযসে "সেখিলী কথা- 
शाळा" নামক লেখ জান্তিমে ও ধসকেন্তক কথা "সাজে 
শ্ুকৰানা'পৰ রিভাৰ ৰখনে ळशि জে পাঠক ধসকেন্তক 
কথা 'নমাজে শ্বকৰানা' शरु जार মে জনত (जाड জে 
কথাকাৰ अनन्य कशाक মাধ্যমস্স মিখিলামে পসবৰেত সাম্প্রদায়িক 
কণ্ভৰতাকে বেখাকিত কেনে छशि সদা জখন র্লিযোপীজী রিনা 
পঠ়নে ७डिशव লিখলা তই ও डि কথাকে "সাম্প্ৰদাখিক 
ঘৌহাদ" কেৰ কথা রুনা দেলানু। এহি প্রর্থগকে মত ० পহিনে 
গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ अशन সপাদকীযসে रं(5लाढ आ রাদমে ও आत्तश 
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শনক जिथिती সসীক্ষাশান্ত্র নামক পোথীমে প্রকাশ ত ভেন। 
তাৰানদ রিযোগীজীক ধসমকেন্তক কথাক গনত নিধকষক সরধসে 
গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ জী अशन (नाशी "মৌখিলী সমীক্ফাশাসূ হৰ" কেৰ 
পুধ্চ- 138 পৰ জে নিখনে ळशि সো দ্রব্য 'अळि- 


"(नाशीक রিনা পড়নে সমীক্চা খনেতিক अछि। উঁদান্তৰণস্বব 
কসাধাব্যসে ধ্সকেন্তক রিষযসে তাৰানল্দ निजी লিখে 
कशि- মিখিলাক पिछ যুগ-যুগর্স প্রতিধঠাপি মাম্প্রদাযিক 
মৌভ্তাদ বেখাকিত কৰেত ভিনক कशा "নসাজে শ্ুকৰানা " রত 
সন্তন্বপ্ূশ খিক | (কসধাৰ্য, পু. 127 ) (!) কথাক শীষ দেখি কহ 
এ उबब्क সমীক্ষা ভেন अळि কাৰণ এ कशाळ হাজী पिङ 
নমমাজক प्रला পিজৰাক प्रज्ञा " সীতা... ৰাম ... |" রঁজিএ খা 
সগগাক পিজৰাকে হাজী মেহের जावि সন্জিদক দেরালপৰ वशेत्के 
रूशि जावि घ्रा সবি নে জাওএ| সঙাদা कान? ননেএ খা কথা 
খতম ভহ खाडा शा श কথা সমীক্ষকক মত সাম্প্রদায়িক 
মৌভ্তাদ ব্রেখাকিত কৰেএ !" 


রিনা পড়নে লিখন গেল আ্রানোচনা এতিন্তাস খ্রপ্রমাশিকে हाऽ 
ळे, মে তাৰানদ রিযোগী জীক লিখল এ্পুমাশিক আ্রন্ভিএ। 


2) তাৰানদ রিযোপীজী 26 September 2018 কে মিখিলা 
মিন্ডৰি নামক ররলাগমে अनन्य একা লেখ প্রকাশিত 
কেলান্ত "সৌখিলী করিতাক রতমান পবিদ্রশ্য" শীষকর্মা পাঠক 
थडि খালেখকে উঁপৰসে দেন শীষকপৰ ক্ৰিক কহ পঠি মক 

ळशि। थडि খালেখমে ও গজন কেৰ ठठी (ळा (कता, डवा 
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জনেত করিতা ও গজন शतश রিধা ভেন (डना কি 
কথা, নম্বুকথা, উপন্যাস आमि কথা রিধামে सबिता -अत-अत 
अछि তন্তিনা কার্য ব্রিধামে গীত, গজন, শাদিক प्रंश করিতা মেহো 
अत রিধা अछि। গজনকে করিতাক पग ৰখরাক জিদ্দ দনক 
এজ্ঞানতার্স রেঁসী का রুমনা জাত -अकि। খএৰ ७डी 
খ্বালেখসে ও "उखि গজন" কেৰ ता সেতো কৰেত ळशि झगा ডা 
জানি পাঞ্ককেঁ খ্বাশ্চষ নগতনি জে ও তমাম রাতক রণন 
কৰেত সৌখিলীমে ভক্তি গজনক স্ৰোত নে দেনে ভ্ুখি| গা গাত 
নিরিরাদ छे জে সৌখিলীমে 'রানে গজন' হো রা কি 'ভজি গাজন' নে 
তই ও তাৰানদ রিযোগপীজীক কোৰার্স ङज्वत চনি খা নে দনক 
झज সাপ্রদাযফক কোৰারী। তই आशिस जाऊ কতই মঁ চৈ? এহি 
আ্রানেথকে পাঠক बढि নিকপৰ शरि সকে 
ভখি- https://mithila- 
mihir.blogspot.com/2018/09/blog-post.html?m=1 


রিনা স্রোত, द्विना ভল্পস কেৰ জানকাৰী এপ্রমাশিকে काडत জেতে 
নে? ७ তাৰানদ ব্রিযোগী জীক লিখল এপ্রমাশিক 'अरि७ | 


3) মিখিলা মাঞ়্ৃতিক পৰিষদক সৃরঁধসে গনমতরঁযান - গ্রনোঃ কলা 
शा ভাষা (সৃপাদক- তাৰানদ রিযোগী এর কেদাৰ কানন) নামক 
(शाशी কেৰ ল্ুমিকামে गाबीजीक রনচনসা নামক উপন্যাস 

ভাষাপৰ ज़िठाब কৰেত তাৰানদ রিযোগী রিনা কোনো প্রমাশকে 
এনি রঁমেচনসা উপন্যাসক প্রকাশক মিখিলা সাস্কুতিক পৰিষদপৰ 
ওকৰ পাঁড়নিপিকে নখ কহ ङ्गीक शाश त(ताड। ডা একটা 
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গঁভীৰ খ্ৰাৰোপ ळति ताका सिता কোনো প্রমাশক। 

রিযোগীজীক थडि খরপ্রমাশিকতাকে এক (ब ফেৰ দেখাৰ कलेज 
গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ 2022 সে প্রকাশিত अशन (शाशी "নিত নরল সৃভাষ 
ठण যাদর"মে লিখলান্ত (পুধ5-102) সো मवशेता अकि- 

"তাৰানন্দ ব্রিযোগী त মিখিলা সাম্কুতিক পৰিষদপৰ যাল্রীক 
কোনো তৰহুক -াৰোপক প্রমাণ नि ळहि................... রঁনচনস ক 
লেখক নাগাজনকে ७७ পোখীর্স কোনো সাসস্যা নে सड নহিয়ে 
শনকৰ शून শোভাকান্ত (জকৰা যাল্রীজী শোভা মিসৰ कडि 
হুনো) ७5 (नाशी(कँ সৌখিলী (शाशी মানে ळशि शा তে 'যাল্রী সসগ্র' 
(বাজকসল প্রকাশন) মে ও সকনিত নে अछि। মিখিলা 
সাঞ্মৃতিক পৰিষদ চেতনা সমিতি সন পারলনা पन्ना নে अछि, চন্দা 
वडले ळे তখনে ও (नाशी ভাপে ळे, কোনো क्रिती थ যোৰী 
(तत কোনো ঘান মে!" 


গজেন্দ্রজীক (शाशी প্রকাশিত (उताक लीग দযার্শকৰ মিশ্র গ্রপন 
এক খ্রানেখ "রুনভনসা প্রকাশনক প্রসূগ শ্রী তাৰানদ ज्ञि (राजी 
জীক খনগল প্রলাপক प्रमा" জে কি 'সৌখিলী পৃ জাগৰণ 
প্রকাশ' নামক দৈনিক शला প্রকাশিত ভেন (अँक- 
31 ज्ञता 2023) তান্তিমে দযার্শকৰজী बॅग ৰাম প্র গাশক 
সূগ তাৰানদ রিযোগীজীক আ্রাৰোপক খডন কেনে ভখি। 


(ना কি উঁপবেমে সূচনা দেনে को জে জুস झाल মৃধ্য-মখ্য 
তাৰানদজীক মৃখ্য-ম্বখ্য খপ্রমাশিকতাক উদান্তৰশ দের তই 
একৰ $ अर्श নহি জে তরে খ্প্রমাশিক কথন সত ভুনি। রম্বতঃ 
তাৰানদ রিযোগীজীক এধিকাশি 
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আ্রানোচনা / ওতিহাস / সমীক্ষা / नाऊकीश খ্প্রমালিক ळन्यि 
জৰূৰতি চৈ ওকৰা পাঠকক प्राप्न খনরাক। মে নর शार्क রা 
আ্রানোচক (ळा কই সক छशि आ জখন-জেহন र्वा সময 
ভেত ळण দনক খ্রপ্রমালিকতাকে ভর্রিষ্যমে भाऊक সামনে 
শানর। দনকৰ ৰচনাহুমক विधा (कँ দেখী তই নক গজল 
শ্ার্স পদ্রভ दर्श शहि এপ্রমাশিক মার্িত ভই গেল হুন। 
রাঁচন जानक করিতা ও কথা তই একৰ ভাৰ হুম করিতা ও शा 
রিধাক अथा पशव जिऊ ळिशन्ति। 


डि খালেখ কেৰ শীষক জকৰা হুম প্রশ্নরাচক ठिक्क সগ बथ(न 
ळग তকৰা হুম এহি পাঁতিক মগ ग्टो बरत को शा উঁপৰসে দেল 
অনেক উঁদাত্বরশক মগ কত্ত ळो জে" নিশ্চিত তৌৰপৰ 
এপ্রমাশিক শ্বালোচনা এর ञजिडाण কেৰ লেখন কৰে ভখি 
তাৰানদ রিযোগী"| 


ওতি-প্ৰিদা পূনসিনেনায 
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পৰিমশ্গিধ 


1-্রতিকা মে প্রকাশিত হুসৰ शार्$कीश 


| 7:23 ks GR Sil ০০৪8 (क्क) 
জর 
विरोधाभास 


अप्रैल-सितंबर, 06क अंक रामलोचन ठाकुर হাঁ 
प्राप्त कयल | उत्क्कष्ठ । संपादकीय वचन निमाहबाक 
प्रयास करब, से आशा । रचना चयन सर्वोपरि 
लक्ष्य दिस ध्यान दिआबैछ ॥ रमानाथ झा पर 
श्रीधरम आ तारानंद वियोगीक लेख पढ्ल । 
श्रीधरम जीक लेख লী एक टा नीक आ साफ 
चिंतन अछि--शुरू सँ अंत धरि छिनका सँ सहमत 
छी । मुदा वियोजी जीक बहुत रास बात হাঁ सहमत 
होड्लो असहमत । वियोगी जीक ई बात माने छी 
जे रमानाथ बाबू अन्तर्विरोध सँ ग्रसित छलाह, 
मुदा स्वयं वियोगी ज़ी सेहो अन्तर्विरोधक शिकार 
छबि । जखन नवीन बाट चलने वस्तु परंपरागत 
भेटत आ परंपरागलो बाट चलने বহু, तखन ओहि 
डुनू बार मे अंतर की रहि जाइ छै? वियोगी जी 
के अथ-उथ मे नहि पडि साफ-साफ विचारि 
लेबाक चाही जे हुनका की काम्य छनि- नवीन 
बाट হাঁ नवीन वस्तु आकि नवीन बाट অঁ 
पारंपरिके वस्तु? 


उाशीष अनचिन्हार, 
दुर्गाचरप्ण सित्रा स्ट्रीट, व्कोलव्काता 
Eon 
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2-তাৰানদজীক কাথাৰয নামক পোখীমে প্রকাশিত "সৌখিলী 
কথা যাল্রা"মে ধসকেন্ত কথাপৰ तिठास 
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3- গ্রলাঃ কলা খ্রা ভাষা নামক (शाशी সিখিনা সাফ্মৃতিক 
পৰিষদক সরধমে তাৰানদ জীক तिठास 


मिथिला रहय। अपन समुच्चा अस्मिता मे जे आदर्श ओ अपन जुझारू 
जीवन सँ अर्जित कयने रहथि, जे मैथिली हुनका प्राण मे सुवास जकाँ 
विराजित छली, ई से छल | अन्ततः जखन ई उपन्यास हुनका परिकल्पनाक 
एनमेन मुताविक कागज पर उतरि अयलै, 15 फरबरी 1955 के ओ 
हरिनारायण मिश्च कें लिखलनि : “ভী हरि, मैथिली बलचनमा हिन्दी बला 
सँ निःसन्देह सुंदर भ' गेलैक अछि । अनावश्यक विस्तार आ बन्धुरतो एतय 
नहि छैक । ओकर धड़कन कैक गुना अइ मे बढि गेलैक अछि, की कहियह !! 

मुदा, दुर्भाग्य देखू जे ई उपन्यास छपवाक लेल ओ एकटा मैथिली 
संस्था मिथिला सांस्कृतिक परिषद्‌, कलकत्ता के देलखिन, जखन कि हुनका 
लग तहियो प्रकाशकक कोनो कमी नहि रहनि । मैथिली-संस्था सब, से चाहे 
सोसाइटी हुअय कि सरकारी, आइ पेंसठ बरखक वादो, कोनो 
ब्राह्मणजातीय-संगठन सँ अलग किछु किनसाइते होइत अछि, भने नाम संग 
संस्कृति जोड़ल रहय कि चेतना । तहिया केहन परिस्थिति रहल हेते तकर 
अनुमान क” सके छी । जखन कि “बलचनमा" की छल? एक शूद्रक संघर्षक 
कथा छल। एतबे नहि ने। ओ बलचनमेक भाषा मे लिखलो गेल छल, 
जकर नाम यात्री जी देने रहथिन-*शूद्र मैथिली! । आब कहू, ई चीज कतहु 
मैथिली संस्था छापय? खेखनी तँ करे छलनि एहि लेल जे बड़ উন लेखक 
छी तँ किछु मैथिली संस्थो पर दया करियौ। ई के जनै छल जे ओ शूद्र 
मैथिली लिखि क” पठा देता? 12 बरस धरि जखन संस्था एकरा नहि 
छापलक तखन यात्री जी उग्र भेला । मुदा ताधरि पांड्लिपि पूर्णतः नष्ट भ” 
चुकल रहै । यात्री जीक अपन देशव्यापी प्रतिष्ठा रहनि, तें संस्था पर दवाबो 
चारूभर सँ অলি गेलै। हिन्दी बलचनमा ताधरि हिन्दीक प्रथम श्रेणीक 
उपन्यास-रूप मे मान्यता प्राप्त क' लेने रहय । लाचार संस्था कोनो अज्ञात 
अछरकटुआ सँ एकर अनुवाद करौलक आ अन्ततः 1967 मे प्रकाशित ক" 
देलक । मूल कृति मुदा विलुप्ते भ' गेलै। मोहन भारद्वाजक লালন छलनि 
जे अइ किताव पर जे “मूल लेखक नागार्जुन” छपल छै, से संस्थावला सभक 
खचरपनी छल, मुदा हमर मानब अछि जे खचरपनी नहि, ई हुनका लोकनिक 
ईमानदारी रहनि। सत्य के ओ लोकनि लिखित रूप मे स्वीकार क” लेने 


रहथि। 
5 
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5-ज्रेथिती করিতাক ग्जाव वर्स কেৰ পন্তিন খডক হ্ুমিকাক 
পুধ্ঠ 


NEE 


देखावटी दाँत बला विद्वान सब अपेक्षाकृत अधिक अपकारी जीव थिका। मैथिलीक 
पर्यावरण एहन अपकारी जीव सब सँ भरल रहल अछि 

एहि किताब मे प्रायः पहिल बेर मैथिली लोकसाहित्यक अध्ययन मिथिलाक 
जातीय साहित्यक रूप मे करबाक प्रयास कयल गेल अछि। स्वयं रमानाथ झा एहि. 
बात कें कहियो स्वीकार कयने छला जे मिथिलाक निजी जातीय साहि | मौखिक 
रहल अछि आ प्राचीनकालक परिवेश मे राज्याश्रय प्राप्त नहि हेबाक कारण लिखित 
साहित्यक परंपरा मिथिला मे बहुत बाद मे जा क' शुरू भ' सकल अछि। कते 
आश्चर्यक बात थिक जे ग्रियर्सन कें विद्यापति आ दीनाभद्री दुनूक गीत लोककंठ 
सँ एक्कहि समय मे प्राप्त भेल छल जकरा ओ उद्यमपूर्वक प्रकाशित करेलनि। 
विद्यापति तँ मिथिलाक संस्कृतिक सिरमौर बनि गेला मुदा दीनाभद्रीक सेहो कोनो 
सौन्दर्यशास्त्रीय मूल्य छैक वा एहि सँ मिथिलाक जातीय साहित्यशैलीक एक प्ररूप 
विशेषक कोना विलक्षण अभिव्यक्ति भेल अछि, एहि दिस विद्वान लोकनिक आँखि 
सदा मूनल रहलनि। मानू ई सोचब एक पातक करबाक तुल्य हो। 


हम नहि बुझैत छी। मिथिलाक वस्तु थिक राग, ताल, लय। छंद मे मैथिली 
कविता लिखबाक प्रथम प्रयास मनबोध केलनि आ चन्दा झा तँ मानू एकर झड़ी 
लगा देलनि। हुनकर मिथिलाभाषा रामायण मे अस्सी प्रकारक छंदक प्रयोग भेल | 
अछि। एहि तरहें मैथिली कविता मे छंदक प्रयोग आधुनिक काल मे आबि क' तखन. 
शुरू भेल अछि जखन परजीवी पंडितवर्ग कें मैथिली कें संस्कृतक पिछलग्गू बनायः | 
अपन वर्चस्व लेल परम जरूरी बुझना गेलनि। आइ स्थिति ई अछि जे छंदहीन कविते 
कें विजातीय आ आधुनिक मानि ओकर अवहेलना करबाक उपदेश लिखल भेटैत 
न्य । सगरो यैह सुनबै जे छंद थिक मिथिलाक जातीय वस्तु, अप्पन परंपरा जखन 
छंदमुक्त कविता भेल विजातीय वस्तु । अन्हेर कहल जायत पैह 
पंडितगोष्ठीमान्य छैक। ৯ টা 
जद ष खंड मुख्यतः जातीय साहित्य पर केन्द्रित अछि। मिथिलाक. 
जातीय साहित्यक प्राय: समस्त शैली सब कें बुझबाक प्रयास | 
आ, सिद्धसाहित्य आ वर्णरत्नाकर कें मिथिलाक जातीय re fl 
৯7৮৭০ कोशिश भेल अछि। ‘ज 
मैथिली कविताक विकास कें देखबाक लेल नना क. अध्ययन 
जरूरी बूझल गेल अछि। सतरहम शताब्दीक बाद कबीरक मैथिली पद ठीक तहि 4 


নী मिथिला मे प्रचलित रहल अछि जेना मैथिली संस्कारगीत वा मैथिली 
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কাতিক यापक মাতাম্যে 
(পক্ষ श्रवाल उडव খত) 


जज जी কহলখিন- এক সময়কে কাত सग त्म्लर्सि 
নাৰদ कत्भऱए%क उत न३ ट्क, शी চঞ্চৰ্জাক দস্ধনকনেন 
হযবিকা এনশত্। श्वी फ দেরখি নাৰদ কে স্বাগত সকেৰ 
কৰেড आप्य- अर्क ৩পবান্য রেসঃকেঁ নেন চিচ্য-্বাসন 
দেনখিন । नावम जी দিত্য প্রধপ छान एके 792 
কেলনি।শুগরান उत्र সোনত্ত ভজীৰ बानी মেরীধি 
দেনখিন । थक দন সন্তন্গামা श्री फक अँ প্রচনযিন তে 
প্রাশন্মাখ ! उज शर्व জন্ম त्य কোন দান ডেক্স शी চিত কেনে 
छत জে उस ম্বন্ছনেশুক মে জন্ম নু কে মন্ঠল্তার স ওপর 
56 সুপনেক अक्की जिनी ४त्त्तक | , 

श्री তগরান छक कङ्तनि - श्रित्य ! श्व अका हित 
छ३ त्न | প্রজন্ম মে अहा তে कि छत यो छोडि 
প্রশ্যকাব্ক एक अठ अग्रक्षीन কেনে एतँ ও সর उम 
রতরেত-ী। সন্তঘগক अनु মে মশযান্খৰ মে अजिन्वत_ মে 
ওক ठाक ऊन নেনধি জিনকৰ নাম एएज्»र्णा छत 
ওরেদ রেদাগ মে পাৰগত विज्ञानः স্রতিখিসেরী, अनिष्ठ 
पुक्षवाय श्री जर्यकुछक तन মে তঞ্সেৰ বহ্ত फते 
সর দিন प्रर्रक স্বাৰাপ্ৰবা কৰনী 5 ও ঢদোসৰ प्रुर्गकलीजि 
তেত্তত্ী हसि টেত फरताउ । ऋनकब अका (वशी लाउ 
গেন एत | জ্জমকা কোনো अजय अठि छत কেরন $9कर्थीकना 
চন জেকৰ न्याय ম্বশরতী फत) ७ ऋचकब विद সপন 
कर शिया সঁ কঃ দেম খিন জেকৰ মাম চন্দ্র ন।ওস্বসন 
श्वि কে नउ মানেত চনখিন | ও জিজেন্দ্রিয়প্রিষ্য (अळा 
जसका নিজ उठ মীনেত চনখিন।২৩ক দিনও স্বত্ব असे. 


विदेह ३८३ म अंक ०१ दिसम्बर २०२३ १९ मास १६ वर्ष)२ अंक ३८३( | | 55 


প্রিব্য ল্বঙা शा সখিস্রাক নেন ठियातयक आशाया 
ক जन মে ब्रम কৰঠনগঠালীত।ভঞ্খনহ্ি उनको उत्रकसऊडि 
अकरा छ्यंकब বাঞ্স পৰ वत | सोम রড ळ्णंकन एता 
ওকৰা अनो पश्व স্ারেড দেখি এননকা इतक সমস্ত 
अंडा ডৰ সঁকাঁসিহ तोत अग লাগ মে সমর্থ छ३ळातोई 
ওকান ৰূপী ৰা%্চস कुनको उन কেঁ মাৰি एफ़रनक। 7३४ सक 
প্রতার या त्यं श्र्यात्या 7छताक कोव उगब পারদ इभे 
उत्र কে বেল্ল$ প্রা करना দেনখিন | ও जीवन তৰি জে 
সূর্যস্থতন কেনে छवि उडि কর্ম ग्रै তয় ऋगा शव বত 
अंउक्ष्ट छतके | সূর্য थि अर्श. विर प्रा शिक य 
[সেতো ठसर्चडि প্রাপ্তি হৌয়ত বটি! জেন্খ बक 
সর দি ঠা प्रम्रप्र যে তীয়ও A फठिनप ASAD 
সেতো उयो आग रीलिज एथि। হম এক फि जा নীনসক 
সুন্মসাৰ सोस शाब” কও কাঁচ कन যে श्रकर्श तरण 
চা । ठीक उड्न 7ऊगा কোনো েরচত্ ब्याग সঁ ककटि शी 
লোকনি निज পত্র शाधि नज - तञ्च नपम সপ্বকীৰন 
ऊण সুচ্চি। यी 

তদন্তৰ গ্ৰপরতী ऊऱ्यन বাক্রসক ठोश पॅ इनक মাৰঃ 
হন স্বননখি उडन নিতে अप সতিক वित्याश মে उः 
प्रीष्रणि ७३ কৰুণা স্বৰ মে जिताश কঞঠনভনীত-স্রহী 
उन उयो आकाव रडि কতও চলি टभत£% 1 उस अनाथ 
रँक রিলী उस की কবর? आज़ उप्रा তন ল্বৃনত্রীন 
जी কে কে चन স্বা बी मॅ পানন কৰত | अठि প্ৰকাৰ 
বেঁৰি- রেঁবি करू অনক বিন क३ কিছ চেৰ রবদচূপ 
५ (अती | গ্রশরর্া শ্বত কর্ম কৰহবার্ণী फ्रतीउ | ঘৰক 
সর असीन বেঁচি थन “शिक अजो পিলে বাতি 
क পাৰনে किक कर्ण কেলনি । एकर রাদ ও उठि গাম মে 
यर३ तञतीठ । शाख छाड अँ সন্য-োচ স্বাদিকণ্সালন 
কৰেড छन्न রিষ্কক ऊन মে সময় রিতরত্ব ন সনীক্ধ 
ও अन ऊीउन छडि একীদম্ীক ওপর্াস স্বীকখাতিক 
মাক ब्वीक অকাঁ সেরন কৰেত छतीइ। झा अन् कुछ 
ठम কিয় স্বচি।জ প্বশ্য দাতা. श्वत বা সম্পত্তিকদাতা 
185 তাগ उ মৌও প্রলাভা শ্বাউ। তে কাতিক মাস 
মে एकँ उता বাসি সৱ বতেত ন্তোৱ মে बठायण्प्रेपि 
उ अठा्राशरी ভেনশক রারজ্বচ खर छड জীয়ত छथि | তে 
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কেওঁ কাতিক মে সম্মান, अपयश, फ्रो দান ম্বখত্তনর্গী 
क সেরন করেত अषि ও भ135 विक्षर शि] ততে কেও 
श्री तिक्ेपन्म्िचि মে जाए, নগরেত, जजिक अपील अ নিবেদন 
করেত आश्वी রিঞ্টক পূজা করেত एशि ऋनकव রন 
সুক্ত छ३ ऊाशऊ टॉडन। टज को ऊिक মে কম औँ ai 
उड़ि नियमक श्रातन ऊग्बेज ড্রেখি ও দের কেক নেলবচত্বীহ 
হই হি थे | জে श्राऊन्ण उडि কীতিক তক शय 
ধর্চান चि छकब) লেন কী কহন জায় । 


अलजजछी সর কাতিক মাস মে डिना फुजल्कत्न ছনুখি। 
७ গর দিন अणितन श्वीविक्षक সৰিচযা যে ভক্তি क्षर्-क 
মন নগেনে জেও फतीइ | তদনন্যৰ কৰা अत्रत्र মেজখন 
স্কনকরবু সর अंज কমতৌৰ “ठाउ সেন फत या সনেত্ৰ 
अ जीडिए চনীত তখন কোনো তৰহ এনে; शाने: চলি কে 
গঞা चठाय ठ्कै নেন গেলাত । তখনহি ও $ পানি 
মে পাণৰ ব্খনখিন তখনি श्रीऊ অৰু ज পীভিতওই 
কালেড এসি পভর্নীত । ঘরবাহথক বিরতি মে ওদেখনলি 
হজ रीका তা একথা রিষান ওডৰি हत টি জাতি 
अब দাশ, फक, डो শ্রী বক্স গ্রীৰণ্ণ কৰইরালা পারি 
জিও आबी आर्य ्राश्वातिएछ प्रताड थो গকভচিন্ত 
उछ প্রত ग्तठया এহন छत। রিমান त এনা क्षत् ७ 
চিচ্য ৰূপ প্রাৰশা কই उडि পৰ রেসি एअतीठ | ক্রনকানেন 
पिर জেনশ্যল জায় নাসন | उसब आर्य उननको নুহ 
রেল্ন্ঠ চনি UN iN hE পৰ বেসন গ্র্রর্তী शकि 
নৌ अन তেতঙ্্রী एमि आउफ फरतीइ | কাতিক কতক 
প্রশ্ত अँ স্সনকৰ जोन জমৰা লগ सितत्तेन। 

কানকম মে তান उस कक जी आपि সর দের 
গশক शना পৰ पढि মীম शतके) छउन ওমৰ পারছ 
সেতো ভষবী अंश এনখি । সমন যীদৰ ওমৰ পার্ষদ্চখি 
ভা ভয়কে खल अन एन फ्रि শ্রী হমৰ রড সিয়ৰগৰ 
চি । তে শ্রপনেক शिण দেরএরমাঁ চনখিও খুন স্কি 
চা छथि | চন্দ্রচ্গযা कुव কেনখি जा প্রহী স্রশারর্তী 

। কাতিক তক প্রশ্য ज॑ সহী হযৰা वठ पडा কেনে की 
পুর जन्म মে अहे তমবী মন্দিৰক ओज পৰৰ হজ ওনৰযীকগাচ 
নগেনে छतऊँ ভেঁ খন अठॉक স্বাসন মে কল্প চ গোলা 
यमन শ্রটি। তিনে काज्कि সাস त्य गीक्षणान কেনে চনু 
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কৰে थ्रकाव সঁ अडॉक घब तस छा शिव নী প্র নেন 
এটি ब्ला ऊफ -आएि कर्म जँ পত্ত্রিৰূপ_ श्री निष ज निक्त 
কেনে জনই, 7 उँ अहा. ভমৰ পৰ্নৌ তেন মুন্ছপবন্ अशल 
কীতিক চতক अनक्षन কনে छत তকৰ প্ৰন্তার সাঁস্বতীকে 
इसब স কখন বিযোগ নতি হৌয়ত। एना জে কেও 
কাতিক মাস মে कुछ श्राय बच्ठ्ज छथि ও उमा নল 
স্বারেত छथि জেলা প্রভা ভমবা आधा কৰেত अहि म्‌ 
अज तऊँ চি । কেরন रङ দান; তপ जा एउकबश्चाना নোকনি 
काजिक তক शाक একস अंडा अहि সারি সকেত খি। 


0 


পৰমানন্দ নান कर्ज ১৯৩০ जस ঘোঘসৰ ,পোণ-ৱিৰৌন, জিনা 
पळा. बिहव, দিফা- মীতিকোত্রৰ.৫9/18, সেৱানিচ্যু, एत 
पँक आर ওা টিয়া. ६०१००८ 1৮৯৮৮৫৪৭০০০, ৭৮077 १७१६- 


थ ৰচনাপৰ পন 
ज editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ शरीर| 
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হ.হ.নিসলা कर्ल- এ্গ্রিষ্পিথা (थश ३७ 


লিলা कर्ण (১১৩০- ) শিক্ষা - এস. এ. নেহৰ- 
খৰাজপূৰ, मसा, সাসূৰ- (आठिशासी (বনেহা), রক্তমান নিরাস- 
बॉडी, साबथछ। আৰথডভ সৰকাৰ जडिता এর রান রিকাস 
সামাজিক प्रसा রিভাগমে রানে तिका পৰ্িযোজনা পদাধিকাৰী 
পদর্স সোরানিব্ুত্তি উঁপৰান্ত স্বতন্র লেখন। 

(अशि শিখা মনে हिन्मी- হগাঁয জিতেল্্র कल कर्त दिती 
अनृद्धाग- টো ক) 


এগ্নিশিখা (थश -३२ 
পুরকথা 


साखा পুকৰরা শা रवी पून এক দোসাৰাক पछ প্রসন্বতা পুরক 
अशन র্রান্তিক জীরনক খ্রানন্দ নই বল ळतशि | पन গোঠে 
ভ্বদস এক দোসৰাকেঁ প্রসল্ব বখরীক প্রযাস মে ৰহত হুলখি। 
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आरे आजा 


এমবারতী! ওন্দ্র अशन शिंडाएन्य পৰ ব্রিৰাজমান ळताढ ! पड দেরী- 
দেরতা ताका পন-খপন आन পৰ (त छत्वशि। এন্দ্ৰক মাথ 
পৰ গম্ভীৰতা দেখি प्रक দেরতা মেহো সহ পৰ গম্ভীৰতাক शत्रव 
নই কই চপচাপ ব্রেন ळताथि। দেরেন্দ্রক গম্ভীৰতাক কাৰণ 
কিনকো নহি বুঁজন ভুনম্ি,ম্বদা घणा ও সতত দেরেন্দ্রক গম্ভতীৰতাক 
কাৰণ জানরা हळ व्रा ळतशि। দনকৰ गरन গঁভীৰতা কে 
কাৰণ দেরগণ ব্রিশেষ ঠিতিত ळत्शि। 

দ দিন दण, রৰাহু क्रक সন্তস্রা্টী রষগাঁক উমর কে যোজন 
কএন জা ৰহল अळि | এহি সমাৰোহক (तत একা পেঘ শাযোজন 
ভোরঁয জা सडत হুন,জকৰ তেযাৰী সন্তীনা ভৰি সা চলি বল “अलि 
| এহি উঁসর মে খ্রপ্রবা সভকে রিশেষ উত্তৰদাযিন্ব দেল (त ন 
७डी প্রমমে অরশীক স্তুতি अन्न কে आति গেননি | সত স্ব এ্য 
কাষ-প্রুম সে ब्र লোকক সরশ্রেধ্চ अशवा ভ্তোসয কে কাৰণ घा 
ুসিকা কে উত্তৰদাষিন্ব উরশী কে ৰহত ভুল। তানি ঢোৰশ এহি 
এরসৰ পৰ उर्वशी কে তলাশ কএল গেনে। শা তখন ওন্দ্রকে 
श्वं নক এন্বপঘিতিক জানকাৰী ভেলনি। এন্দ্ৰকে খ্বার জাত 
ভেন জে ও রত দিন সাও श्री সঁগ দূৰ ळशि | 

ওন্দ্ৰকে মৰণা ভেননি জে ও উরঁরশীকে পাঁচ রষক (तत श्री प्र 
নিধকামিত কহ দেনে ভুলখি!ম্বদা छा এরধি ত5 কতেকো দিন शर्ट 
সমাপ্ত তই গেল छत! এহন ঘিতিসে উরশীকে आरे স্বগমে বহরাক 
ठाडी, স্বদা ও নহি হখি!তখন ও কতই ভখি,ও এখন ধৰি কিএ 
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নহি आरत्व ळशि? 
ওন্দ্ৰক বিচাৰ -अनृप्राद ও সম্ভৱতঃ স্বগক দ্বাৰ কে ज़ौब्यी शाखा 
মে একা शकक মাচা अशन দণু-খরধি কে সমাপ্তি নেন পাঁচ রষ 
ধৰি প্রতীক্ষা কৰতীন্ুশ্বা পাঁচ রষ পূৰা ভেনাক রাদ ও ए्वर्शक 
प्रादप ভীতৰ প্ররেশ क5 জযতীন্ত। झगा ज्ञ কিএক नहि (उत ! 
এক ৰা अन्त अशन খ্বরন্তেলনা सउँसलशि। 

अन्त উরশ্পীক খন্বপধ্িতি কে রিষয মে খান थ এসৰা মত্ত 
पंड জানকাৰী লেময ভান্তলখি। थडि সমযারধি মে ও কতহ 
ভুলীন্ু,সস্তরতঃ একৰ জানকাৰী দনকা সত কে अष्ट, সদা সভ 
কিযো এনভিজ্ভতা शकटे কেলখি | কিনকো কোনো জানকাৰী 
নহি ভুল।কিনকো জাত नहि ळत জে ও কতই छथि, কহি 
সভগোষ্ঠে ভরশী কে রিষয মে কনেকো জানকাৰী ऽ পন 
अनिका দেখৌলনি। 
आटे ওন্দ্র চিন্তিত छ» গেনাহু| थडि সমাৰোহ মে ভরশীক गाऊ 
খারশ্যকতা ळतन्पि দনকা। आते कशि কৰখি মে নহি বুঁয়াঞাত 
ळतन्पि ওন্দ্র কে। ও উররশীক তনাশ কতই कशि जिर গোচি- 
মোভি ও র্যাঞ্চন তলাখি | जानक আন্বসাৰ,ভরশীকে ०0 রষ 
পূৰা (उताक রাদ ম্বগসে প্ররেশ্শ কৰরাক এন্বমতি মাঁগয নেন 
আ্রার্রয কে ठाळेक ळतन्पि अन्य কে নিক | झगा $ की (उत अळि 
- ও স্বগ जड নহি আ্রাযন ভুলীন্ু, বপন ব্রিষয মেঁ (कौनग মূচনা তক 
নহি দেনেখি । श्रे पऽ নিধকাসন शाँ কো কত5 গেনথি ও 
জানকাৰী शर्थ কিনকো নহি ळत्त। 
आरे ওন্দ্র খরন্যত ঠিতিত ভ5 গেলান্ু।ও (पाठि सडत ভুলান্ত জে এহি 
সমাৰোন সে उर्वशी কে ৰহনাওা রত আ্রারশ্যক আচ্তি,সবদা उन्नी 
কতয कि এহি রিষয সে কিনকো কিন্ত জানকাৰী নহি ভেনাওা 
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श ত একা সকেত ळत श्रर्शक শাসন র্যরমঘ্া মে গঁভীৰ 
ধপ্ররুধনক!ঙা রাত ককরো নহি কমল জা মকেত छत,काबण छै 
ডা খরঁৰি পৰি জাত ७5 সর কিযো স্বগক শাসন র্যরঘা ৰ 
शव উঁষাযত! এখন ধৰি এ রাত श्र কে রাহুৰ কিনকো নহি 
রুঁজ়ল ভুল।ও এতন্তি সীমিত शक्ति! ও সমাচাৰ কোনো অন্য লো 
মেঁ জযরাক दण जानक কতর্য শ্রীনতা দেখত শনকা পদহ उऊ 
कथत জা মকেত শঙ্ছি।ও স্ব এস্বক্ষিত ভ5 জযতানহ| ও शना 
কে এধিকাৰ ठूऊ এর খ্রস্ববফ্ষিত নহি কৰ5 ठाळेड নখি। 

बढि কৰণ ও র্রিশেষ ঠিতিত ळताड आ. যেন-কেন-প্রকাৰ त 
उद्गी কে জানকাৰী প্রাপ্ত कसला हल র্যগ্র ळतार। ड 
দেরসভা সে जार गरन মৌন কে ভগ কৰেত ওন্দ্র আ্রারাজ शैँजि 
উল - 

"গঁধরৰাজ রিশ্বরসব! হস अरो কে थकटो স্ন্প্ূণী কাজ মৌ পয 
চাতেত ढो।मगा श রাত গ্রপ্ত ব্রাক ठाढी! এনি রিষয प्र কমিকো 
জানকাৰী प्रभ লোক কে রাহুৰ কোনো খ্ৰাম দিস নহি জযরাক 
ठाढी!" 

अशन आण्न्य পৰ रीळ ভু রিশ্বরস্ব श्लीकि शर्त प्रविशे 05 जन्त 
দিম তকিত काज (तत अशन মৌন সন্ততি দেনখি | अन्तर शआ 
कळ নগলখি - 

"তরী রঁশত দিন সব श्रे प्र. খরন্বপঘিত ळशथि। श्रे रऽ নিধকামিত 
হোযরাক पराल পাঁচ রষক দণ্ড দনকা (उटेत ळतन्पि। শার ও খরধি 
(ळा সমাপ্ত ভ5 গেল अछि। ওহি কানখভ মেঁ छाला শনকা 
স্বগক খ্বাসপাস বহুরাক হুলনি,ম্দা ও কতয চনি গেল ভুখি,একৰ 
ককৰো মগ কোনো জানকাৰী নহি अछि । ও श्रश्चीताक সে ळशि 
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রা পাতান লোক মে -अथद्रा স্বগলোক মো कळक नृकाशत ळशि,७ 
কোন कश মেঁ आ কোন লোক মে थि, জানকাৰী पछा ৬পলক্র 
নহি अळि। ज्ञ কোনা छ5 সকেত अक्रि? স্তর अकि কি राण्या 
(ताकनि এতেক ৰাম দেরতা কে बढि रवी रुशवा সত মৌ 
नृकाशत कळक ৰহখি आ শনকৰ রাম কে कान डबा पर 
কে জ্ঞাত নহি छार ? शा হুসৰা সৰ্রহক (तत খ্রন্ঠত লজ্জা কে রাত 
হোযত।ও কোনা कऽ ळ्या সরভক आशि মে शव दि कळक 
শান ঠাম शताशन कऽ সকেত ळशि! ও কতয প্রা কোন মান পৰ 
ळशि ওঁ জানর ज्वी এহ্ি।ননকৰ (उदे अ খারশ্যক এজি 
|" 

পরন দের রঁজলাহ্‌ - "ও श्रे মে নহি ळशि, এতেক রাত श अळि। 
5 ! কোনো শান লোক মে रळ সকেত ভ্ুখি।" 

अन्त বঁজলাহ্‌ - "ভুসৰো थड রিভাৰ 'अळि, তে হম ठाढेऊ को জে 
রিশ্বরস अडे খাও ऽऽ प्रश নক पश्चान कार्य কে প্‌ গাবস্ত খান 
লোক মে জা ক' कक । घणा ও কাজ খন্ঠত গ্রপ্ত ৰূপ पऽ কৰ' 
পড়ত। थडि কাজ মে গোপনীয়তা শ্বারশ্যক 'थरि |" 

“হস সর কিন্ত दसि গেলশ দেরেন্দ্র, হস थाजए पऽ কাজ थाव 
কৰরঁ”- রিশ্বারস্ব উত্তৰ দেননি | 

अन्तर রজনাহু - "একা রাত আ্রাওৰ ধ্যান মে वाथ, কাজ এসাগৰে 
कवर পড়ত,কাৰশ জ5 (लेणी ভীড় হোযত তখন লোকক ধ্যান 
খাকষিত ভ্রোযত,খা नि(ताक মে ও রাত श्रव জে উরশী श्वी 
पारि कळक শান ঠাম পলায়ন दऽ গেল छशि। ळय সৰরহক 
সম্মান हल ও উচিত নহি হোযত। জত আহাঁ কে সহাযক কে 
এন্ঠত জৰূৰী বুঁমাগত -अळि তখন আহাঁ একটা সহাযক (क प्रा अ 
त জা সকেত छो।" 
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"भन्यातश्धक চিন্তা জনি कक দেৱেন্দ্ৰ, হস अप्व ও কাজ कब" 
- ব্িশ্বরস্ব গভীৰ স্বৰ মে রুঁজলান্ত | 

" নক पचान কেলাক রাদ এতহ খনরাক উত্তৰদাষিজ্ব মেহো 
এভাঁ পৰ 'थळि" - দেৱেন্দ্ৰ রিশ্বরস্ব কে বুঁমেননি | 

डँ ळा ব্রত को দেরেন্দ্র"| 

“হস আহাঁকে घब দিএলশ এহন নহি हार জে খন দনকা বিন 
নেননি মাত্র जानक সুচনা त२ কই ঘুবি आती - अन्य উরশ্পীক 
ঘুবরাক রিষযসে शिः নিশ্চিত বন্য ठाढिऊ छत्वाढ | 

"ঠা बडि হোযত দেৱেন্দ্ৰ! হম শরশী কে ন' ক' শ্বাপস आति জাযর। 
হাঁ वा शब ব্লিশ্বা় कऽ সকত छो" - ব্লিশ্বারস্ব শনকা শ্বাশ্বান 
দেলখিন। 

"ঠীক ळे! अ এখনি পন কাজ পৰ ठति जाड, কিএক ত' 
ब्दा प्रक লগ সময बॅगा কম শচ্ি। गर দিন রাদ জে রষগাঁক 
উমর ভ্তোত,ওহ্ি সে र्या प्रक কে উঁরশী'ক খ্বারশ্যক গে 
পড়ত।" 

গঁধরবৰাজ সভা শা अन्त फं अनि নও पाक पड तीब्य निति 
(लाह, अन्तर নিশ্চচ্িততাক মাম লেলখি | ননকা রিশ্বাম নমি 
জে রিশ্বরাস্ শীঘ্র उर्वशी কে ম্বপ সে খাপ আ্রামি দেতান্ত। রঁ 
দেরতা याव কে পান কৰয तताड था ওন্দ্র अशन মিভাস 
(छाठि डक গেনাহ। ও ওতয ण নিকসি अशन आलाप কে লেন 
প্রঘান ক5 গেলখি | 

प्रञ्चर्ल সভাকক্ষ সে डा কে রাতারৰণ ভুল,মান্তর अशवा प्रक अज 
গভীৰ कति | ও সভ ঠিতিত ळतशि उन्नी কে লেল। বিশেষত : 
দু গো এপ্রৰা ভযপূণ দ্রধি মৌ এক দৰ দিস তকেত ভুলখি,জেনা 


64 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5475 VIDEHA लक्ष्मण झा "सागर" विशेषांक 


দ্রধি ৰেখা ऽ এক দৰ সঁও গপ্প कऽ ৰহুন হোখি | ও छतलीर 
ভরশীক विर সখী বস্তা आ চিন্রলেখা! 

डे! कळा রাত प्रब ভুল! কাৰণ ७ দ্বন্ম शिक সন্তাযতা সা এক 
দোসৰা प शकि सडत ভুলখি - 

'রিশ্বরস্ব কে এ জানকাৰী এরশ্য ভেত জে উরশী क्श ळशि। দা 
जानका এনলা (ण ও फन প্রেমী-প্রেসিকাক हमश प्र ० জে न्रिवशाञ्ि 
কে স্থানো ধধকি উঁত,ওকৰ পবিধকাৰ কোনা হোযত! रवी 
কোনো তৰহে -अशना(कँ সম্হাৰি নেতীহ, সদা ৰাজা थकसला ! ও 
সস্ভারি नहि সকতাহ अशना কে! রিৰহক খগ্রি সে सतण्रि ও 
ৰাখ ভও জযতান্ত! বিৰহ সে উঁল্ম্ত छश ও সুস্তক গ্রাস নহি বর টি 
जाथ! ওহি ঘিতি মেঁ তসঁভন কে শাসন-র্যরঘা র্যরঘিত र5 
জাযত! की अन्त দু প্রেমী कणर (कँ র্যখিত कसली ত साठ স্বয 
घव बढि সকতান্ত ?की ওহি প্রেমী জদযক आढ ब्रज গোক কে 
রিনাশ নহি কৰত? সভরতঃ নহি! श्री পৰ কোনো প্রতিকূল 
প্রভার নহি পৰরাক ठाढी! কাৰণ!দেরতাক নিরাস ङ्गीक কাৰণে 
জ্িমৃতিক প্রেসপ্র্ণ দ্রধি সদিখন ब्रश পৰ বত ভ্ৈক!ম্দা शृश्चीक 
দশা কী হোযত!ৰাজা পূৰৰরা কে কী হোযত ? 

ও फ़ র্যখিত ळतीड ৰাজা পূৰূৰ্রা এর उर्वशीक দাঁপন্য কে 
সমান্তিক শাশকা মৌ 


थ 
अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 


२.४.प्रर्श নাৰাযশ কাসত- ভরিতর্য 
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छ A नी 


श्रर्श নাৰায়ণ কামত 


ভরিতর্য 


প্রসি্ক মমাজকাঁ শ্রী तात দের কামত डो রড জতনঁ শ্বাজাদীক 
মৃত घाद রষমে এসৰ স্বাধীনতা সেনানী ऊतके 2্মৰশ 
কেলান্ত -अळि। সসাজসেরী आ স্বতত্রতা সেনানী ব্রার नड মান 
কামতজী, সসাজরাদী জগদীশ্রীরুঁ आउन ততপূর ৰাজ্যপাল धन्य 

নান মণ্ডনজী -शामिक জীরনী লিখকয, ৰাঙ্টকরি দিনকৰূজী, কথা 
শিল্পী ফশীশ্ববনাথ (वण খাদি লেখক - করিগশক नियत छुतत 
প্রতিকে উঁজাগৰ কৰেত খনেকো শ্বাঞ্চমিক লেখকীয কন 

রীৰক খ্রা মৌধ শা সমকালীন লেখকক রিষযসে শকৰ ৰচনাক 
মাদে 'দির্য দ্ুধিষ্' (नाशी মাধ্যমস্স পাঠকক पक -अन(तिन খজি। 
डिनक রুন্দ্‌ जिथिती (शाशी পান, মানু, মথানক ৩৬০-পাদন 
সন্দতসে ব্রিশ্পেষ জনতরঁ পার্রি মিথিলা ধন্য-ধন্য (०त्व 'अळि | 
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आल्य शान মাৰগরিত তথ্য পঠেত এ পৃস্তকমে হুজাৰো র্যজিক 
নাও, ঘানক নাও -आ রম্বক শ্বর্মজা দেখএসে ढत डन | डिक 
তপযোগিতা द्विार्थीगणकँ 'अशाशन्य নেন রেশ সহায়ক হেতেন | 
খাশ কয শোধকত্তা শোধাথাঁ, এবঘ্সেষক, গরেষক शा (लसिका 
লোকনিকে। थडि ऊव প্ৰরঙ্ধ- নিরক্ক মসালোননাক (७ाशी শ্রী 
तात দের কাসতজাী শ্বাৰো अडिना খনরৰত লিখেত बड्डा সে 

आश -अछि। ভিনক (तथन कप চাবি দশক शरद्वीपे চনেত “आरि বল 
ळेन्य | ফেসবুক পেজ आ রাও্সূএপ গ্রুপমে মোস্তো अशन মৌলিক 
সাহিন্যিক ৰচনা দৈত बे छशि, क (ब गा পক মৌকা (डटि 
जाऽ अछि । পড়ি হুমৰা খর্ব नीक লনেত ৰট্টএ | কতেকো পত্ৰ- 
পত্রিকামে শ্বা্টিকল্ম ভুপেত ৰহে छिन | হম কৰর পশ্রিকামে 
'কোগীক ভ্রাসদী' आ স্ব. वाळत তৌধবীজীক ज्वल ালেখ 
লিখনে ताँ | প্ররসে হুম সৌখিলী कार्यका দৰতগা বেডিযোসা 
রাতা সুজ वाशे স্ঘ' সন্দভসে কেনে बढी। সাৰৌতী কালেজক 
প্রিসিপনর্ঘ ওকানত পেশ্ামে এলাপৰ মান্ুভাষা লিখরঁ পন্তরঁ भाळ 
गुटि গেল | নিসনীমে ভা. উমেশ प्राथलजी এপন খা এপন 
পিতাজীক নিখন মৌখিলী ভাষাক (शाशी দেনে वळ, মো 
কহিযোকাল এরকাশ পানি शर्ळू बढ छो। মালদেরজীকে চাৰ - 
পাঁচ उबब्क মৌখিলী পৃস্তিকা রেশ अरब পারি अशना ডেৰাপৰ 
खल রঁদতৰাস সন্থকিন -था সৰ-ঞ্ইুসক রী सिंतबल | घ्रा 
ভাষাক প্রতি ভ্ুসৰো अनुसा কস নহি अछि। 


নিসবীক পারন ধৰতীপৰ ভাৰতক প্রধানসত্রী “था করিরৰ 
শ্রীসাম্‌ এল বিহাৰী রাজপেযীজীক খ্রাগসন ভেন बढन | ও 
সমপুক্ষানী সৌখিলীকে সরিধানক -अकटेप এন্বঘুীমে শামিনে 
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কৰরাক হুমৰা মভক ভীবপ্রতিষ্কিত মাঁগ-পল্রপৰ সহান্বততি পূরক 
ब्रिठाब কৰাক মৃদ্তীন্ডা পৃূরক ঘোষণা ধৰি কেনে ळतार। সৌখিলী 
आते রোশী लाली बडि, একা ঘাপিত ভাষা आ घाडिकक (तत 
जानत जाऊ अछि। थढि ভাষামে মানদের কামতজী প্রাযঃ 
এনেকো পৃস্তক, খনেকো রিধামে লিখি চকল केश সে জানি अरि 
প্রসল্বত হুএর স্বভারিক | शिन्य्क त्रित (शाशी पळ পনেরী 
প্রকাশন, নিসলী, স্পোনৰস ভ্রোভাত ৰহুনেন अछि সে आल्या 
খান্্রাদকাৰী রাত খিক | प्रशत কামনাক पंग হুম জদযর্স दा 
দা চিএন | 


- সখ নাৰাযণ কামত, शर्त সদস্য- বিহাৰ ৰাজ্য अजि शिळा রগ 
আ্রায়োগ, शटेन्या | 


পন उ editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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হ.উ.'গাশিত ভাযবী' সদানন্দ পাল/ तिळेन কথা - দ্ব্ঘহনাক 
পচ্কোৰ/ সৌখিলী নম্ভুকথা- नँडीप्र গামাক সঞে/ (नाशी চঠা- সেশনে 
পৰশি 


সানেদের কামত 
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'গশিত ভাযবী'- সদানন্দ পান/ রিঁহেন কথা - पूर्णटेना পন্ডোৰ/ 
সৌখিলী লঘ্বকথা- ट्रॅडीप গামাক সঞঝে( (शाशी চঠা- স্লেশন পৰি 


२ 


'গশিত ডাযৰী'- সদানন্দ शात 


'গশিত ডাযৰী' (1998)ক যুরা লেখক শ্রী সদানন্দ পান দ দশক 
ধৰি -डन्पि ভ5 67 टो (शाशी পন্রিকাক এধ্যযন क डिंगी ९ाडिका 
সসাৰক अकर ভগ্ডাৰকে अनन्य নর পোষী প্ররাচন কী লোকগাথা 
গোপীচল্দ গ্রনমোন भरि ভৰলা अळि । লোক খাঘাক প্রতীক 
সাৰগি কেৰ উন্বাযক গোপীতল্দপৰ লেখককে পৰিরাৰীক সদস্য 
छ जशा খর্ব খুৰাক ভেুলেন, (शाशी शरी (कल, घ्राडिक 
শাকাদলীক ফেঁজরিয সনির ভা. দেরেন্দ্র कयास দেরেশজীক লিখত 
ুসিকামে প্রেমাপশ ঝলকে छे খা পোখীমে শামিল 8 टो পাসে 
পাঠক (तत नीक झा স্রোত (उट्टे ळे, রারজদ পালজী थाड दगा 
লেখকীয নিরেদনসে পাঠক (तत अशन গপ कळेऊ সসীক্ফাক हळ 
ऽछा একা উঁদগাৰ র্যজ कलेज उावऊ्वळ्प এল বিহাৰী 
রাজপেষীজীক পাতীসি- 
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ডা. সদানন্দ পাল শিক্ষক 


শান্তি রাঁকী, যজ্ত “अर्वा 
সপনো কে রি্রো নে ঘেৰা 
अडिग जरा কা রজ রুঁনানে 
নর দধীঠি হভিযাঁ গলাএ 
খাও ফিৰ সে দীযা জলাএ।' 


ভার ধাৰা প্ররান্তিত (कतार শচ্চি। গোপীচন উঁফ গোপী5ল্দপৰ বিস্তৃত 
শোধ (तथन (ल घडि घातय ভাৰত সৰকাৰ লেখককে 
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ফেলোশ্পিপ (2007-08) প্রদান কেনে छ | আ্রাওৰ গোপীহল্দ পৰ নর 
প্রতিমান নেত (नेर করিতাক পাভভুলিপি প্রকাশন -अनृणान प्रीक তি 
(वर्श 2015) ওস্সীমে प्रत्नीएण्तल সঠিরানেয (ৰাজভাষা রিভ গ) ব্ৰিহাৰ 
সৰকাৰ ধৰি উদ্ধত ভেন ৰহেএ প্ৰস্তত পোখীক পাঠ পাঠককে 152 
टो দোহা ভ্করল্দী ভেত प्रॉगढि (उठ घा& रिका अबू পন্মাক 
(করিতাক) প্রমাক 152 গোষ্ট बुँमाधत গেল (ळे, জেকৰ ম মান 
কৰেত সন্ত ঠগে পাঠক রগ अपड (ऽं রাঁচত । কিতারঁসে 
নর শ্বাযাম জে জোড়ন (शत ও পীতাজলি প্রশেতা রিশ্বকরি 
ৰরীন্দ্রনাথ নাথ ঠাঞ্চৰজীক দ্রধিসে (রান গান) জেরৰ পীতা লি 
প্রকাশিত डिन्त्री এন্বদিত গীতক ভার দেন গেল छ। ধিশ ভাগী 
লোকসভ লগ জে সাৰগী তান কেৰ মন্তন্ধ क । প্ররৌক্ত্ৰ दाऽ, 
সএহ নেপালমে ক্রন্মা খা রঁগানেমে রান গান প্ররাঁচলে পণ্ঠীমে 
অভিহিত 'थळि। 


अछा (नाशीक লেখক अनन्य तोती. স্তিশেষ যোগেশ্বৰ প্রসাদজীকে 
সাদৰ সসপিত কেনে ळेश জে সহষি সেহী বারাক শিষ্য ভুলা খা 
স্বাধীনতা সেনানী (हा ৰহুন ळता। লেখক শ্রী श त মান্র নর 
যুরাকে রহ্গ্রুসসে স্মগ-যোগ (ভাবিভাগ) মে সভ্য সেভী 
পদারলীক সমীক্ষা লিখ हकत केश, জে পদ ভক্ত পোখীসে দ্রধধর্য 
ভেষ্ত प्रंशबि নোকগীতকাৰ ৰামশ্রেধ্ত দিরানাক ফক্কড যোগী 
গোপীহল্দ ক মাদে পুরাঁচলী 17 গো পদ পজিরিক্ষ ভেন (ळे, आउन 
দোসাৰ করযিভ্রী ম্বণনেতা 'রিশ্বফ্ুল' লেন খড় তৰ পাতি শাদি- 


" শাযৰ কী বিহাৰ মৌঁপকৰ लतम 
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जान (छी ढंत्‌ख्ज की গলীমে তেৰী अश(न দদ लगा কো कन- 
কনকৰ মেৰী সজনী की ষ্টবিযাসে कुक ভুমকৰ ।' 


এড ज्य गछौं লেখক রশ্তিন प्रथि করখিত্রী স্বণীলতা 'রিশ্বফুল 
কেৰ उँ छीन चाटे লোকগাথা -কার্য খরলোকন কৰরামে খাওত 
| দোসাৰ রন্তিন খ্রচনা कृशाबी জো কেঁদ্ৰীয সুচনা শাযোগসে दण 
मारास কৰএরালী गडित মহিলা ज़िकीढ, 


মোস্তো अज (शाशी (तत কাজ কেনে ळेश| 


ऽप शर्व झाककर्जी श्रि লেখক কালী প্রসাদ পানজীক ভনা 
ধাসিকতাক (छा দশন পাএর জে লেখক কেৰ এন্বরাশিক পিতা 
ह ওরিএ জে নিম্কা রুঁক थार বিকাউ হোন্ডেৰ (पछा নথ | 
जानका এম্তদারাদমে কিশোৰী গোস্বাীজী था সখসাগৰ 
গোস্বামীজী গাথা স্বুননে बढेन | 


ভাৰতক প্ৰাচীন সত্যতা आ রিরিধ ङ्क 5000 রঁৰথ পৃৰান 
ওতিহাম ৰহুনে | জাহিমে মানএ পড়ত জে কতেকো ধমক 
সস্প্রদায शा জাতি-৬পজাতি এক पंग সমাজমে अज সসন্যরয 
কৰেত सूळ जोप সিজাজ শা জনরাযু রিরিধাকে জীর্রেত ভৌগেত 
21রাঁ সদীমে একতারক্ষ कश | তেকৰ মূলতঃ কাৰণ कै 
प्रिथितांठतक লোকজীরন রিশ্েষ কহ কোশী নদী কাতক নিরাসী 
জে নোকগ্রাথা সযোগনে अकि, সে छो जँ শাৰদে রীশার্স एकक 
साख शंन শাৰগী জে ধোনা রজার ज्ञाता জোগী এপ গে पस निशा 
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মঞ্জীৰহুমস ফৰক उ গ্ৰক গোৰখনাথ शा ভৰথবী डवि খাওৰ 
গোপীতল্দ কেৰ कर्ज যোগক দশন গামেগাম প্ৰদৰ্শন কৰেত 
জনভাষাক লোক গাথা গার্রি জীযাকে ৰথনে छठ | এঞপৰ বৃহত 
গরেষশাহুমক খ্ধ্যযন आड. गाथ তানে জীনিযস সদানন্দজী 
अनन्य अविक সব ডেগ श বা দেনেন अळि | 


সঞ্রনী পেঠিগর্স अगसी রারাজাক কলাপ্রাতি দেখেত রুনত খা 
সবন্তরাদক জল্মন্তসি সহৱসাক সাহি-পামি জে सपत दत 
গোপীতল্দ নাত, গোপীচল্দ গাথা, লোকণীত শা গোপীভন না উফ 
साखा গোবিন্দ চন্দ্ৰ পান কেৰ লোক কথা সমন जाळ সে फश লী 
"था এঁগিকা সিশ্িত এপত্রশ রাশী छ | शर्वीठत কেৰ घ्रान 
রুল এগ পোথীমে -अकि, জেতএ প্ররাচনী লোকভাষা তেকো 
ৰাজ্যক সিজভ্ৰর্স রঁমেত রাজন জা ळे, তেকৰ প্রমাশি जाऊं 
তাকএ পড়ত | अ (शाशी७ण সমস্ত ভিদীক ঘাপিত মান্ন্যকাৰক 
সবোকাৰকে চিন্তেরামে লেখক সফল ভেলা अछि। ত এ (नाशी 
পৃম্তকালয छक সগ্রহশীয় খিক । রঁদত বাস ৰাজ্য কেৰ 
शविळञ् কৰত লেখক পৰিপক্ক छेश শা अशन अनत কেৰ 
সনহকাৰ পৰোসনেন अक्रि । (नाशीक 


এরনেকো प्ल घातपात শঞ্খএ সো आवा করেত अगत কামনা 
কৰেত छी। 


Q 


পিন কথা - पूर्चटेनाका পচ্কোৰ 
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खया आद्राक साध्य শা जाम्रन प्रय आश्रय मिल ৰজ্য। জাম 
তদ घ ফোকনিযা পাস थाव কেনে ৰজ্য। বামন সোস্তো ङ्प 
মাধ্যমা ভত্তীণ ভেন बड्य। একস্তি মোধৰসাওকিন प्र मन्न গোষ্টেয 
ৰাতিকে সীমৰাহা চৌক খ্রাকেঁস্ঠা দেখয গেল ळत। ভো রামে 
এর্েতকান पशा পূজাক अटेरी তিথি (कै कलम करन রত 
কমগৰ লাগল बढिक। তীব্রগতিক কাৰণে সভকক কতরীন্তি प्र 
গাড়ী नीठा ভর্ভনঞএ্ক গেনে পাচ্ছ সী পৰ आप्त জাম राहि 
उडकाल ভ' গেনিক। মাসদিন পন্চাতি কালী প্রজাসে 
মোৰসাএকিলে घे বায় ভৰদ্বতিযা 'ক সনেশ একদিন शबि (० 
দে (त সীমৰাহী बिग ভেল| সগমে नाळ রেঁসন নিজ্মাকে এক 
নরজ্রঁক प्रित মোস্তো বক্টক। (तोकडी त এক कुशेप्रक গাম ৰহেক 
সে ওতয प्र রহৰায়ন শ্বভ-শ্বভকে। বাঁধতে এক খর वख्जाव प्र 
अत्वे পিকপ ভানমে জোৰদাৰ टेकून ভ' গেনে ঠাসন্তি মৌত (० 
হপেসে চনি ব্রেঘিন। प्रॉगी রেঁহোশী प्र ळटेत তখন মোরাঞল घ 
দ্বখত সামাদ পঠেনক। খর্রেৰ प्रनऊडि রানা (कँ तँप्कीव মাগি গ ন 
শা तक সর রেঁসূধত' স্তভ্ধ বন্তন। জানি নে कात পচ্কোৰ কেনে 
চ্ৈক। 


সৌখিলী तकशा -: तँडीप्र গামাক মৰে 


হসৰা গাসক दसा রশ কেৰ সসাজক মাসাজিক হাব ভে | 
সূৰজ (कँ अनन्या জাতিক সৌমজনী वैश अग पर आति ব্ুনেক। 
जलिब्या রালেসৰ কে (पा छा পদ এপনা পিতাজীক সাত রুঁনিতেন্তি 
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হাথ लागि গেল ভুনেক। प्रकन (पाछा अशन জাতিক সমাসম্যজন 
वढशि। तथन प्रत्तिक ऊँ মর্র পিতিযৌত ভেযাৰী মিলাকয জেঠ স্ব 
এচ্চিযে। রেঁচন ঠাঞ্চৰকে उँ রীরুও अनन्य সমস্ত ভিযাবীমে (खवट 
ৰক্টেক। তন্তিনা ज़डली, চৌপান শা ঞচজবা,কনিযাঁ ,ধোরী, মোমীন, 
তেলী,সুড়ী आ डतद्राश মেঁ জেঠৌস पशा शास রুঁনেত आति वत 
केक। ্রেঘককে রিচাৰশীয दिन्छु (कँ প্ররেশ কৰারেত কতেকো 
প্রস্তার প্রস্তুত कशतन्पि চৌধৰী জী। পাৰিত রিষযক সসখন कलि 
পডিতজী সর্ব দিম এক निब ঘুমারেত র্্যাখ্যান प्रक्तिक प्र 
ৰখরাক এপীন করেত এপনধৰি কখন ৰাখি কলম রম গেল। 
এযুর্ব বেন,সঞ্চৰ মাফী , ওদবীশ এসাৰী आ এন্বশ্শ মস্বী এক 
प्रज वा গেনেক (गो সকন সমাজকে একতা ঠইি গে द| 
খুর্শীলান খতররে রাজন -अशन ব্রতী গামক সঁচানেন কাজ খা 

নিজী সসযক ভারে पावर পড়তি। নে ऊँ খলাপুৰ पं 
নাৰেদিগৰসে রা शठडी চাহে দোসাৰে পৰগানা ওা জগন্ত (छाडि शबा 
পড়ত। आते জাতিমে ঠাঠ- द्रष्ट ठित (नेस গেনে। बाव (कानूटो 
মোজৰ बडी ভ্তোতঞ। নরঁকা উমেবিযা সর্ব अशन খভিভারক কেৰ 
জঙাত छौं आते কহাঁ केक। মিশ্রীনোন শৰ্মা ঠোঙান দেলকেক - 
হৌ মান্যজন মাজে ভোজ লে बडि গেনহুক। ককৰো রাত নরকা 
পিঠিক জ্বরক লোক নে মামি মনসানী পৰ झाक ভ' গেনেক 
डन्‌। (केळ उँ এভিভারকো কেৰ শাসন কসতৰ जज জা उडत 
ভুত নে| সুৰজ চৌধৰী কহুননি দেখহ! সৰ্ব জাতিকে পন -খএপন 
ठाकछब সিনাকয तँडीप्र গামক প্রভাৰ ভ্ন্ত। হসৰা জাতিক 
पशना ऊँ একে দু বিধানসভা (कल घ ३२ গাম পূৰনে দেখভাল 
সমেত ৰহেয| ম্বদা करत সকন্ম ত रवे সর কিযো বিবি বল 
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ळब्क। तिन मक রিয়া, গবীর কে মর ख्वळक एएळेऊ জে 
हाथ छत মো आते নিসটত কহাঁ केक। डव (कल ঘোহাৰভী ७ 
প্রথডকে आ সবৌনা কে সীমা সনে बढ्ता স একঠাম একতা 
কাযস ळतिक | মে की জে সঞরঁনী आ प्रीत जिला স্রীমারতীঁ 
এলাকা বৰজ্লাক কাৰণে সতী মে সৌভাদ बड्य। आटे তি দূৰ 
সঁরেশী লগেসে श्रम জে গাসসে খা ঠোলেসে तियाढ - নিকাহ কেৰ 
निका হৰনসাৰি খর রি (ऽतर -अळि। দেখহ जल संसदि পন্তিলে 
प्र आरि बर्त छड, তি একতাক কমী छेक। একা রাত কত্য 
দাএ उँ! জাতিমে জে পেঘোত आ রৌনিভাৰা রানো রন্তৰদ্বেষ शिश 
গেল श মে কোনা মসানতা হোযতিক? ধন্মিক জ असील রসম 
कृटेत्रिजी জোৰয ऊँ अती সমাজ प्रशासक কাজ মানলন জাএত। 
गना সর্রক দেখোঁঘ কয आन्य জাতি রঁডকা ভ' গেল শ্বা হম 
পচমমিযা লোক তি मिळवत রবিকে পন্রখাএনে वढि জাঙান্টী। 
চেতনা ৰহত , মজগতা নস্তি ळड তে ফেৰ फर প্রতিজ্ঞা आओ 
সভভ্তামে কৰহু জে জাগবকতা রন্চাররেত মেনজন রমন বজ্র 
জতেক নিযস टरेटेतड এ রীত ,তে লে সৰে ভ্ুকরে छोश। হৰে - 
হৰে কে খাযোজন অৰি গেল৷ 
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(शाशी চঠা- সেশনে পৰি 


হানেহ্িমে নৰহ্যা (সঞ্চরঁনী) মে সগৰ ৰাতি দীপ জৰয'ক कार्यका 
কথা গোধঠীমে লোকাপিত মৌখিলী (शाथीक ৰঠিযতা छशि শ্রী 
ওসপ্রকাশ আাজী। এহি 113 পুধ্ঃক সৌখিলী ভাষা छा पाड किक 
(नाशी স্লেশল পৰসি্ কেৰ দাম 200 टोका केक জে নিম ঢী'ক 
পলেরী প্রকাশন प्र রহুৰাএন এই সাল 2023 ७0 মে। তৰী 
ওসপ্রকাশ सा প্রত সৌখিলী সাহিন্য ক' পোথীমে 32 গো শিষক 
ব্রিত্টিন কথাক খা শেষ 12 टो तगूकशा 'ক রিষয-ম্মতিসে प्र ज्ञव 
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চ্ৈক। খ্রগ্রোজী ক' শর্দ সৌখিলীমে ' স্েশশল পৰি ' ব্রিক্টিন কথা 
की, কথাকাৰ সমহোদয 80५ সগৰ ৰাতি দীপ জৰয'ক 
कार्यका -নিৰসলী রজাজ ধসীশালা छौं দি 30-11-2013 ७0 
(कँ হসৰা সসঞ্ষে (शारीर পাঠ কযনে ৰহুখি| পন্তিলেশ নিখলৌন্তি 
शक्ति সপ্যপ্রকাশিত थडि পোথীক' লোকাপশ 30 মিতশ্নৰ (कँ (उत 
বজ্য,তান্তি पर পূর थडिक সীতী किदे कशल রেঁৰমা গাসসে गि0 
21-12-2014 কে ताका গ্রাদৰশীয জগদীশ প্রসাদ মাভল,কলকরি 
উমেশ নাৰাযশ कर्ण आ ৰাম ज़िला সাহু জী দ্বাৰা লোকাপশে 
(उत ৰট্টেক। एक পৃস্তকাকাৰ करने এ ळशिकश পাঠক রীচ শনক 
ধর্মপল্নী শ্রীমতী ৰেখা सा কেৰ কোশিলিযা কেঁচা पर (उत -अलि,(ा 
এধিক প্রশন্বতাক রাত ভেন। মান্ভ্যিকাৰক সরেদনা এপনা 
ৰচনাক প্রতি ব্যাকৰণ কেৰ प्रविशे प्र মজগ্রত ळषि। এনি गनू 
স্তভমে प (कान ব্রিধা কমজোৰ নহি ভেন ভন্তি। आ ম थिती (शाशी 
এতেক वाद ৰোচকতা पॅ बत केक জে পাঠক वर्ण পঠি সত. 
মোনে ৰহতেন।| ওনা রঁশতো কথা খনেকো কথাকাৰকে गरि (तद्ध 
घणा মোন बढि পরে রড কমে घाडिककाब'क | মে পন্ভিনন কহুনৌঁ 
ওম প্রকাশ साडी अगन शडितृक লঘ্ভকথা आ ব্রিক্টিন কথাক 
সগ্রহমে খুর জমলান্ত अळि। शी মা डोक পিতাজী (पा স্বাহিন্য 
अनृवाी ळथि आ. রারাক সহোদৰ ভায श्र0 জীরকাতি প্রসিদ্ধ 
কথাকাৰ ভেরঠ - ঘোঘাব্রভীন্তা জি০ সঞ্চরুণী घ॑ সাহিন্যবিএ 
রাতারৰণা রীল্যকাল पर डिनका बिंवाल ভেন रृष्टि। তেযো ও 
খাদৰশীয জগদীশ প্রসাদ जत জীক কথালেখন फर বররেষী 
খারেশ হেরাক गिज छशि। মুলত: मा জী করি ও গজনকাৰ 
হ্ুখি। डिनका মৌলিক ৰচনা সত এন্ঠৰলেই পৰ সদা এভৰে 

सरत ভন। সন 2012 মেঁ 'কিযো বুঝি बढि সকল ভসৰা ' आ 
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2023 ७00 " কোন ৰগক ডা তান- খন अशन খন न्प" 
গজন সৃগ্রন্ত প্রকাশিত ভেন ৰহুনি| ভিনক निंडनि কথামে কি 
तगृकशा, उँ নম্বুকথা (पं शर्ण কথা শর্দ খা রাক্যকে পৰিমাপ 
এন্বসাৰে ম্তীমে পেসন শ্ারশ্য ভ্ল্তি। এহি प्र आश খারযরঁলা 
সমযসে এক शर्ण কথাকাৰ ৰূপে হিনক দীঘ কথা পাঠকক फ़रक 
আরাওত মে ভরত: স্ব দ্রধিগোনৰ (हाऊीळ। উপ -ाथकब পদ পৰ 
দিলৌমে কাযৰত वढि শ্রী माछी দি 15-9-2023 (कँ পন (शाशी 
রারত 5 পুধক" अनन्य कशा " লিখেত এহি মৌখিলী ভাষা কেৰ 
সাহিন্য কে মাতা শ্রীমতী ৰাসঞ্চমাী सा শা পিতা শ্রী পীতাম্ৰ सा 
জীকে মসপিত করেত गडित शिक्षा " সেশন পৰসি্ " নৈ तीक 
এভিপ্রায प्र এহি (शाथीक শুভ সজ্ঞা ' সেশন পৰম टे ' ৰথরা পৰ 
সস্যক দ্রধিকোপ बथतन्पि अळि। সগ্যাপ্রকাশিত थडि (शाथीक' পুচ 
परशा 72 পৰ শিষক उिल्क জমীন সানডে ळड পল্বামে म कथा 
সন ব্রমাএত। নৰেশ নামক नाशक ভোপানমে শিক্ষা अधिकासी 
বহেত छेक। খাৰভমে ওকৰ পাৰিরাবিক খরমবা अक রিপশতাসে 
बहेक। রানপনসে ওকৰ মায় মবৌনারালী পড়ারেক রিমশ পন 
পতি ফেকন মৰড সঁ কযনে ळती@। জজ্নকি চাৰিয়ে মানক 
রানককে চৰরাহী ধৰার্রেলে নক গিৰহত छुटेकन द्दे कळे 

ৰহুমি| রিশেসৰ মাস্ঠ্ৰ কে ठटिया ভততী কৰেক ৰহুমি তে নৰেশক 
পনিরাৰমে দনকৰ নামক ভা थाड वॅळेऊ রধিয়া খেতক মালিক 
শা পশ্বপানক छुटेकेन রর तग ভ' গেন ভুনেক। মালিককে 
তকঁসগত রাত वळेक জে তোন্তৰ রাঁপো ऊँ জ্ৰরান্তী তৰরাভী राण्या 
এঠাম করেত তোৰা ভাবিসে রবথক রহিপ্রম लप प्रश নগৌনে 
ৰহৌক| खाडि পৰ সমৰড় জীক যুজিসগত ভক্তি छाङळ आर 
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পূৰমা জমানা (ने নে जि! মে लिटो পঞ্াার্রেত সৌষ্টিক 80 প্রতিশত 
अंक प्रे রোড পৰবীক্ষামে পাম কৰরেত केश | ততপশ্চাত দৰতগা 
काडला পণ্য खाडीळ। उड्न গ্িয়শন পড়ার্রেত পন 
প্রতিযোগিতা পৰীক্ষাক তেযাৰী उपा কৰেত ও फग्गत র্যরহাৰক 
বহনে সহপাঠী आ খ্রধ্যাপকক নজেৰমে शिश নত (ळे নৰেশ| 
আ্রাওৰ নবেশ'ক ব্রিযানত ভ' जाळ, কালেগ্রুসে ওকৰ কনিযাঁ घ्र 
ধবেত সধ্যপ্রদেশ ওকৰা त बढि শহুৰী নে ভখিন। গামমে মায 
রীরুক प्रशि নেত ৰহেত একরেৰ आजा কেঁননি নৰেশ জে मन 
গোষ্ঠে শহৰে হসৰা त सब्य ष्त। उणा খাত कब ঘৰ-ঘৰ सी ভ্ঞোডি 
নক রর কিনবো নে জাএ চাহেত য। ধৰি নৰেশ আপন রাজী 
কে জ্ৰরাভী (छावा দেনকেক। র্রানরভা 'क शरश লিখাওসে आ 
সৰকাৰী সরি মে तेगटोथत কতেকো মাল ওতন্তি গিৰহুরাস 
ভ্রোঠাত পিতাক মোরাএন রাতা प গামমে শৰক प्रटेत জসীন नाडी 
কিনরাক था জে প্রশ্তিনী रीड ळे সেন্তো রেঁচযিকে নিধোখ आश्र 
ৰাখি দেনা पर পিতা মাযুস ভ' जाश ন্তি। जलन কি ठाती ग्जाव 
टोका জৰসেমনকে দ কণ্ঠা পৰতি রাড়ী মাত্ৰে डिनका সীম হজাৰ 
কপএ মেঁ उटेकन রীরু দ'দেতিন। গাম পিণ্ড চ্োড়েরাক নিযাৰ 
কে একাএক এধাত পৃশঠৈত फेक नाडिटो (ळाटेकी রেঁণ্ডীক এপ্স 
নবেশ জীকে। চৌথা রগক गठे?ज टी স্বল্দা'ক কিন জেহুন 
নে र५-(शखिऊ কেনকেন জে নৰেশ जीते কে মৰন निठाबएए প্ৰেৰণা 
জগনেন। ঘরে পাঠক -अग(न ওহি बुँठीक (ज्जडित গপ্লমপ গানে নে 
এ (नाशीक কেন্দ্রীয় কথা 'সেশন পৰমিঠ' কে नरडि,(तयाला प्र 
ঠিকনা সেশন आति এপন- মায় (कँ দস শানপৰ সজল नशन 
फॅ একাএক দিঠাদশনক স্বগন্তি ভীত কিনেত গামক লোককে 
अनन्या पाटे সৰেযোমে খুশী पँ চাহ পৰ চাহু পিযর্রেক প্রসগ नीक 
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লাগত ডিঙ্ক জসীন সেঁ। छुटेकन बद्री কেৰ খাশিরীাদ ধৰি সদা 
রুল বট্টিক। সেশন পৰমিংমে সিনেমা ढाल কেৰ সৌনেজৰ 
সাহেরক দিস प রঁদত বাশ স্বাগত आ বিনম্ৰ রাতা স্বনি (८छाशेक 

दंडी প্রশ্বল্ব দিএ কহেত केक পন রীরুঁকে। ও স্কনেক (डेक 
ভীতৰ খ্পন গাড়ী সা ৬তবেত े খা ळण्या খানে द्रिार्थी (कका 
(टेक র্রান্তৰে ভঁতাৰি দেন खाऊीळ। সো আহাঁ কে জন্তন সেশল 
পৰমিুক কাৰণে এতেক (गी धाक अळि ত आद ऐ হমৰ 

এপনে গাড়ী प्रे टेक ভীতৰমে খাৰ্রি উতাৰন कका! রেঁহীক রাপ 
ওা কোনা ওহি নননাকে বুঁম়া পাওত জে প্রসন্ন ত कत्वक्‌थेव কেৰ 
शूल शीक,७य ওকৰা ळ्या घ (शेश পৰসি छेक। शिव 
রানরৌথকে স্তৰক थाड নহি নগেত छे। এ तिळेन कथाका (उरु 
गल्ला এজরাঁৰনে (तिक হুম! ওস জীক রিক্টিন কথা পঠেত 
পাঠককে খ্তিশয শ্বানল্দক খুন্মমতি निराह ভ্রোযত। গৰম 
মসানো শিষ্কসে এপনে নিভাৰর মোন - মোন দন কালেজক 
शी बढेछ। একদিন মোন্নকে নর পব্িধানসে সজন था গতৰ 
ফুলেন पर आघ्राति পার্রি ওকৰ মর সগী হোৰকয এ তৰহক 
এচৰজ সন তেযাবী 'ক उड জানরাক তীব্র জিজ্ঞামা করেব! 
মোন शना সভ্তলামে নর খ্রাগন্তক পবিরাৰ জে ভাড়াপৰ ডেৰামে 
রুঘয এনেক ग्न,ज्कव अछि সৃল্ববি (छोरी রারত ৰূপক र्गा 
घ्राण বমগৰ রাতা কৰেত চক] তাহি পৰ न कळेऊ চে,তোড়া 
সূহলনোমে उँ शड्टो যাৰ বরভসৃন্ববি নরযুরতী থোড়ে ळ ক! ভসৰ 
ऊँ खि নজৈৰ ব্য সে थकटो ঠ্রি লেনে छी। তেপৰ ও রঁজিত 
ळे ठत দেখা ऊँ ,आशिस ढुशवा (लेनी নিগান্ত घ आचि কোনা 
রাঁচন बडि গেল? জহুন जन आश বরঠেত গেনেক ত এক শাল্লা 
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ঠিয়শ্খন পণ্ডেয এর্রেত ळती মে দেখতে মাতৰ ও ওকৰা দিশ সকেত 
কৰেত রতার্রেত ०। কহলকে দেখ লে डब গৰম ञाता কোনা 
হুমকেত হলি ৰহনেক अछि। মোন্নক সাথ पन्न ৰহি মোন কে 
তৰাক साशरु গানপৰ মাৰেত (जीनी जिऊ র্রাজনৌ $ रस पाटे 
রিক্তিন ভা। আরার ऊँ দ্বননক কনল্সিত प्रथा छथि তীত ভেন जाड 
ৰহুনেক। এ মর শমেৰক (णाथ की आ বিজ্ঞান কত্ত ळे রিপৰীত 
ধুর লিগক आकर्सल সহজে सळेळ। आश কৰেত छो ওসজীক नीक 
কথা (शाशी মৌখিলী সান্ত্যি খান্দোলনসে শিম্ব দোসৰ -शा७ऊ,शड 
কামলা খচ্ছি। 


-সোন দের কামত ७0 9৬২১২১০৭৩৬১ 


পন মতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠাও 


হ.৬.নন্দরিলাসা साश- সাঙ্কাৰ 


विदेह ३८३ म अंक ०१ दिसम्बर २०२३ १९ मास १६ वर्ष)२ अंक ३८३( | | 83 


নন্দরিলাসা सार 
সঙ্কাৰ 


ৰাম आ নখন म्र ভায। ৰাস জেঠ आ নখন (ाटे। गन ভাযসে 
রত মেধা। ৰাস্বকে थकटो রা शा थकटो রেঁহী,তন্তিনা নখনকে 
সোস্তো कटो बटो শা थकटो ব্রেহী। ৰামক ব্রাক নাও अजय শা 
নখনক ব্রোক নাও जिजश। जडिन्ग ৰামক (बटीक নাও গীতা -था 
নখনক র্রেহীক নাও প্রনীতা। ৰামক রা - लडी (कोत মে 
পঠেত आ নখনক রেঁধা খাঠরাঁ वापरण শা हटी তঠা কাস (© 
পঠ্টেত। নখন -अगना ধিযাপৃতাকে ভ্ৰসজেত সিখর্রেত अशनया प्र 
(नेर (कँ খাদৰ শা সম্মান কৰাক ठाडी। अशना प्र পেঘ র্যজি 
ক' নাও আ্রাদৰ था সম্মান পূরক নেরাক ठाडी। सर्छ नि রঁ্জরাক 
ठाडी। 

तनक (शा निज्रा आ ব্রেহী পৃনীতা शिडी ৰামকেঁ बॅुका दद्ध খা 
পিতিশ্বাগন যানী ৰামক शकुनी वँख्की মাএ कडि क রর্জরেঁ 
ळत। শাসক সন্তিনা बढ्श। এক দিন ৰাস आ तथन गन ভাযসে 
ৰথনাহা খাস 'খাতিৰ বক্কা- ধোকা उ' গেন। রাত রুঁঠেত - রঁঠেত 
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গাৰি - গৰৌরলি ধৰি পদ গেল। গাৰি - গৰৌরনি ধৰি হি 
বহুন,ৰাম डीन - চাৰি থাপৰ तथन সাৰলক घृणा तथन জেঠ 
ভাযপৰ হাথ নহি ৬ভঠৌলক। জখন ৰাম था तथनक রীভ অগৰা 
হোঠত ব্য নখনক (लटो तिखश हा ওতে ळतिक। জওা দিন 
দল ভিযাবীমে मझा ভেন তওকে প্রাত ভনে ৰামক (बॅटो अय 
গাম शमळत | রেকূপহুৰ अश নখনক গ্রলারঁখাস फ्रक গান্ধমে 
प ठावि গো৫ পকনহা শ্বাস তোড়নক। उडन अजर শাম তোডেত 
বয় তেখন तिखश মেহো গরান্ীযেমে बब्श। ও अज्यत्कँ अनन्या 
গাজ্ুমে সী শামস তোডেত দেখলক। मग কিন্ত নহি রাজন। এগনা 
দিন ব্লিজয পন পিতাজী तथन प कडक - পিতাজী কান্ডে খন 
রেঁকপন্তৰ 'थखरशा अनन्य গ্রলারঁখাম আ্রামক जाळ घ ভাবি 
शकताडा आफ তাড়ি নেলক। তেপৰ तथन রাজন - কী কুলে ? 
ফেৰ प कह ত! 

রিজয ফেৰ রাজন - কান্তি तक পহুৰ अजर अशना গ ळू प 
চাব্বিা পকনাহা শ্বাস তোড়ী লেলক। রিজযক लीले খতমো নহি 
(छत ৰহুএ কি तथन তডাতড চাৰি - পাঁচ চাং রিজযক आातशब 
সাৰনখি था রজনখি- তোৰা এতেক দিন प তায সৃ্তাৰ 
সিখোলিযো छँ। এপনা प्र পেঘ কেৰ খন্তিনা নাদৰ शर्क নাও 
লেরীক ठाडी। রিজয কনেত রাজন - था কান্হি জে রঁড়কা র शे 
এহাঁকে মাবলখি মো? তেপৰ तथन রুঁজলান্ত - ळुण्या নে মাৰলক 
खश प्र তোৰা কী? কেও अशन রেরহাৰ খৰাপ क' নেত ত তো 
কি পন সষ্কাৰ র্রিমিৰ জেমৌ শা এশিধ ভ' জেস। এ তোহৰ 
এশিধতা ভেলৌ। পাঁচ (बॉब कान পকেড়ক' 55- বরে শা शिवर 
बडि লে- अशना पँ (लेश কেৰ াদৰ आ সম্মান কৰর। अशना पँ 
(नेश কেৰ খ্ৰাদৰপূরক সশ্বোধিত কৰর। রাজ ত এজযকে की 
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কন্রীন্তী? ব্রিজয রাজন - अर ভাওাজী कडलेँ। তেপৰ নখন 
বরঁজলান্ত - ৪55..পন क्रा কখনো নহি খবাপ কৰ आ নহি 
এ্রশ্িব এঁন। 


স্বপন ऊ editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠাও 


२.१.वद्चीन्् নাৰায়ণ মিশ্র- হৰ মাহিন্যিক যাত্ৰা 


० / 


ৰরীন্দ্র নাৰাযশ মিশ্র 


खाय সাশ্তিন্িক যাত্ৰা 


पन्‌ २0७२२७ বৰ न्याणीक চৌৰানররে पातक लॅ 0ण দেহান্ত ভএ 
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গেলনি। শনকৰ দেশ্তারযানক রাদ মোন ততেক काशी ও খ্রশান্ত 
खथ গেল জকৰ রণান খ্বসন্তর| तऽ চাৰি মাস ধৰি ৰাতি-ৰাতি 

ভৰি নিন্ম নহি ভেন। কহিও কান ভোৰুপন্ৰমে आशि নসেত 
চন, ওতো (थार कातक (तत। সগৰ ৰাতি ७डिना মানে 
ইকগুকীএ-সে...। সম্বণে দিনচযা अछताख ভএ গেন। মিঃশর্দ 
ৰাতিমে জাগন মাথসে র্রিতন রাত সন্ত সিনেসাক বীন জকা 
৩ভৰেত ৰহত ळत। এহন মানসিক ঘিতিসা উর্রবর্বামে এহি 
আ্রানেখ সরভ্ুক खर (उशेत। মোনক রাত মত লিখেত গেনন। 
মানক प्रात মোনমে गवत রাত সভকে নিকলর্বাক বস্তা 
মোনমে । শ্ুকসে হুম बिन्त्री ভেনৌক।,খ্রগ্রেজী आ সৌখিলী, ऊीन्य 

ভাষাসে নৈখনদ। ফেৰ একদিন ब्व একা মিত্ৰ কহুনমি "आन्य 
ভাষামে নিখনাহুৰক কোনো কমী নহি अळि। अ মৌখিলীমে 
तिश्च । ডা গ্রপনসভক মানৃভাষা খিক | এহি ভাষামে জে পৰেসানী 
হোখএ,মদা अछि ऊँ পন | রাতো पडी वसात | তকৰ द्रण 
হস मृससाव সৌখিলীএসে লিখি ৰহুন छो। 


সৌখিলীমে খন ধৰি ड्व ভ্র্রীঘন্তা পোথী প্রকাশিত -अळि 
জান্তিমে সতৰজ্হা উপন্যাস শচ্চি। একা कपका, ग्रटो 
সস্সিৰণ,তীনষ্ঠা নিরধ সগ্রভ,এক৫া थाळा প্রসাগ শা ग्रटो কথা সাগ্রন্ 
চ্ি। জ্মৰ প্রকাশিত পৃস্তকসভক প্রকাশনরষ সহিত রিরৰশ 
নিম্নলিখিত अछि 


প্রকাশন প্রকাশিত (नाशी 
রষ: 


২0১৭ 


२09८ 


২0১৭ 


R020 


২০২১ 


२0२२ 
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১. ভোবর সাঁক ধৰি (কথা খামে) २. প্রস্গরশ্ 
(নিরধ) २. স্বগ এতহি अछि (शाळा প্রসগ) 


গ.ফসাদ (কথা সাগর) উ. নসস্ত্টে (উপন্যাস) ॐ. 
রিরিধ প্রমগ ( নিরধ प्राअढई) ৭.মভ্বৰাজ(উপম্যাস) 
»লজকোষ্তৰ(উপন্যাস) 


&.সীমাক 
छबि পাৰ(উপন্যাস)১০.সমাধান(নিরধ पडळ) 
১১.মাভুল্ুমি(উপস্যাস) ১০.স্বপ্রনোক (উপন্যাস) 


১ৰ.শখনাদ(উপস্যাস) ১৪.তাএন খিক 
জীরন(সস্ূৰণ) ১৩..ডহেত দের্াল(পস্যাস) 


১৩.পাথেয়(সস্ূৰণ) २१० আ্রারি বহনে 
छो(रूलब्याप्र) ১২.প্রনযক পৰাত(শপল্যাম) 


১১.রীতি গেলে 
সসয্তিপন্যাস)ট 2০.প্রতিরিক্(উপন্যাস)টা 2১. 
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রঁদনি बल अळि সভকিচ(শপন্যায)২২.ৰাধঃ 
সদিব(্তপন্যাস) হব.সযোগ(কথা डड) २४.न्याठि 
ভুলি রসৃধা বলর্িপক্যাস) 


२0२२३ হউ.দীপ জবেত বৰহএ(পস্যাস) २७.5डा পৰক 
সৌলাযল গান্ু(উপস্যাসা) 


একৰ ২তিবিজ কিল্দীমে জুসৰ উপন্যাস, স্যায কী आडव 
প্রকাশিত এচ্ি। হিন্দীমে লিখল म्रटो উপন্যাস খপ্রকাশিত এজি। 

এগ্রেজীমে ञव टो কিতারঁ(7 is an Art आ The Lost 
House (প্রকাশিত अळि। ढिन्गी খা এ্রগ্রেজীমে জুসৰ রত ৰাম 
ৰচনা প্রতিনিপি রেরসাপৰ ৬পনর্থ 'अळि | 


https://hindi.pratilipi.com/user/rabindra-narayan- 
mishra-ed20wz4500 


२09 ব্রিভিন্ব প্রকাৰক হিন্দী प्राथझि খা খ্রগ্রেজীমে হসৰ ৰচনা 
এতএ পন্তন জা সকেত अछि खाडि করিতা,কথা,উঁপস্যাস,া 
আ্রানেখ সামিল अछि। সময-স্বখাযপৰ সমযপৰ अशन वैँताश স্বান্তঃ 
হস तिथे বহুলশী अछि। ভিল্দী,এ্গ্রেজী आ. মৌখিলীসে হমৰ 
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शनक ৰচনা এতএ পঞ্নে জা সকেত कि | 


https://mishrarn.blogspot.com/ 


সৌখিলীমে रय রত ৰাস মৌলিক ৰচনাসভ মিখিলা 
মিহ্ৰিমে ভপেত ৰহত ভুল। মিথিলা মিভ্িৰক সদভিত প্রতিমে সঁ 
কিন্ত হসৰা तल রীঁচল बडि গেন 'अळि | একটা করিতা(জীরন 
সবঘষ),উ जता २७८२क ळशत ভুল। প্রসগরশ ওহি করিতাকে 
উক্ত क बढ्तल ळो- 


জীরন সঘষ 

(১) 

पर्श জে প্রাতঃ ভগন সো विमा ळत, 

চিডে ठन्न झवि কহ आकाश, 
নিশ্চিত ভারে গরে ळत- 

"জে कवी বিশ্ৰাম দিন খ্বারশেষপৰ 'थरि |" 
(२) 

झगा ও হাথ পাথৰ ফোডে ভুল, 


ভোবৰেস সঘষৰত জীরিকা ভিত, 
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মোনিতক ज़िकी করেচ্ছন, 

कङ्गा মাঁমো পড়ল ,ধৰি ওতহি ভুল। 
(२) 

(गटे,शँज्वी,नीर्छ छा খৰতৰ খতম ভুল, 

দাঁত मरि क সুত্রে খধিখ্া কেনে छत, 
শাখিসে शना ধসল ভুল, খান্তাৰ রিল, 
डाक ভ্ভী গলি ৰহুন ভুল। 

(৪) 

মো कडि বহুল ভুল, ब्र পীড়া ভৰল হুল 
এতিশয ভুষিত মনদগঞ্চ,দেন্ক দ্বগতি छत, 
জে रस জীরন कृष्टित ও ক্রিধঃ (कडन, 
ढाल এনুন যদ্যপি कसी শ্রম খনরবৰত ধৰি, 
(७) 

€ সন্বজ তোঁ छड आली आशि (थात, 
দেখন নে কোনো ভেদ अळि,श भिक কোনো -বাযামসে, 


তগ্ভপি प्रशक মাবিঠিকামে,রিসবি জে তোঁ সমস্থ ळर, 
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মোন্রশ গং अन्य মোনিত-গ পারে ভুন। 


১৪ अड ১৬৬ৰক সিখিলা সিভিবসে ভ্সৰ “शात সিখিলাক 
সঙ্ততিঃ ভপল ळत। २२ মতা ১১৬ৰক रस ৰচনা রবিযাতী(র্যগ) 
ळत ळत | (थडि ৰনাসভগ সঁরধিত মিখিলা प्रिब्सिक পু 
সহিত ৰচনা ভ্সৰ दता পৰ ভপনর্ধ এচ্ভি।)দৰভগার্স 
প্রকাশিত,মিখিনা टोला হসৰ कशा ,काडि ব্ৰিসজন,ওভী 
प्श হুপল ळत। কহুরাক তাণপয জে नज शडि(न মানে 
(জানান 


উততালীস-হৌ-্বানিস घ्रात शडि(न ভ্ম নিখেত सळेऊ ळत “शा 
হুপিতো छत তকৰ প্রমাশ ৬পনর্ধ -अळि। 


জনরবী ১১৭৯সে হুমৰ পদঘাপনা ওালাভ্তারাদমো ভেন | 
হস মাঠ ১০৮৭ ধৰি ওতএ उडतं | তকৰ রাদ রাপস দিলী শারি 
গেল | ওহী ठौँठ ওালান্তারাদ মে ডাকৰ জযকান্ত মিশ্রজীর্ম খা 
পৰিরাৰস রত नीक মাপক ळत | শনকে ননকৰ সমস্ত 
প্রেৰশাস জম द्रीपटो কথা था একা উুঁপন্যাস সন ०७८२ थक्क 
রীচসমে লিখলে बढी। সদা ও মত কতেকো মান ধৰি পৃস্তকাকাৰসে 
হস রদনী ভএ দিত্লী आति নহি ভুপি সকল । মাঠ ১৬৬৭সে 
গেলশ।| शराब काशीतश এারাগমনসে लॅक সসয লাগি জাত 
ळत। थडि চাম জীরন-সবঘষ ठि গেল। भ्रिथिता মিহিৰ বন্দ ভএ 
গেল। अभ, ডা কথা/ উপন্যাস মত জস-কে-তসা পড়ল बढि গেল 
| 


थड शृसनका भन्ला সত गतटेती उँ একৰা সাভকে 
ফেব দেখাক খরসৰ (उथेल। शी উমেশ মগ্ডমজী রত 
পৰিশ্রমর্ম পূৰাম ভেন পান্ডুলিপি সতকে प्र প্রতি टैकिऊ কেলান্ত 
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জাহ ও কথা घड ওজোত দেখলক। आशिस, डाकटेब উমেশ 
মঞ্চলজী একৰ পাগ্ডলিপিকে হিত (कतार | তকৰ तोल झा 
(नाशी প্রকাশিত ভএ সকল | এতেক প্রৰান কাগজপৰ ভরা 
লিখল পাণুলিপিক (छो স্তাই্সগপপৰ নিসলী পঠাএর শা 
রত মোসকিন কাজ ळत । হাথ ব্লখিতন্তি তকৰা ₹কিত कसते 
কাগজ নসকি जाऊ ळत। কতেকো ঠাম পেন লিখলান্তা রকি 
গেল ळत। কিন্ত भन्ला ऊँ ফাহিও গেল ळत | ডাকৰ উমেশ 
কাজকে শন্যত্ত পৰিশ্রমপ্ুরক শা डढ्कुथ्टे সঁভনজী এনি কঠিন 
নিধচ্ার্স সপল্ব কেলনি | তকৰ द्रण पन्त ২০১শমে ফসাদ(কথা 
पडवळ) आ २0२२७३ প্রতির্রিক্ব(পন্যাস) মকল। रः চেপি 


সন ७७८१७7 দিলৌ शादि গেলাক রাদ হুসৰ দেনিক 
দিনচযা (उड्न ভেন জে নিখনাওা রমা কাজ রঁশত দিন ধৰি রঁদ 
सहि গেন। কহিও কাল গরান্তে-রগান্তে যদি तिथली কেলনদ ত ও 
ফাঙালেমে এপ্রকাশিতে बढि গেল। थस সেরামিব্ুতক্তিক ण সন্্‌ 
२0०२५१ মাএক দেভান্তক র্রাদ छाया মোনমো ভেন জে ফেব 
সৌখিলীমে লিখী। তন্তিখ্বাস হম নিযসিত লিখি বল छो। লিখি 
(तताक রাদ ওকৰা ঠকিত কৰরপৃস্তকক थाकास দের শা 
প্রকাশিত কৰাএরঁ রঁড়কা সমস্যা ळत। ওহী সমযসে ठाकटेस 
উমেশ तक জনতর (उटेत | ননকার্স शर्क কএল | নিন্য 
লিখলাক जाम শনকা মোরাঞানপৰ ফোঠো পঠর্রেত ভুলিখনি। ও 
তকৰা কত কৰেত ळतार। তকৰা হুম ফেৰ नळेऊ ভুল | 
ऽहि জৰূৰী সশ্শোধন কৰেত হুনশী | তকৰ बण ও কিতারঁক 
शुरू পঠরেত ताई ,७ ळण কেকরেঁৰ थळे तरी | ওভ্তিসে রীচ- 
রীচমে যুনীনাগৰীপৰ ওক্তিসে সূধাৰো কৰেত छत | এহি তন্তৰে 
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ফিতার উভমেশজীক সন্তযোগর্স रणि प्रकृत। ওহি নগাতাৰ পাঁচটা 
রীচ হসৰা যুশীনাগবীপৰ टैक কৰরাক नोक 'अऊाण उ গেলে। 
ওনা জ্সৰা अँडी ঠাপ কৰএ পন্তিনেস এর্রেত ভন! घणा 
দেরনাগবী ঠ্াতশ্রিগ কৰরামে যুবীনাগৰী মাফ্তরেযবক गाऊ 
যোগদান अछि। এসলমে झा সাফ্ঠরেযৰ হুসৰা ০০১০ শী 
গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰজী পঠওনে ৰহুথি| হুম झाकृथेव জযকান্ত সিশ্রজীপৰ 
একটা पवल. লিখলে बढी। डा লিখল ওহি সৃ্সৰণক 
ফোঠ্টোকাঁপী শনকা পঠওনে स्थाने! তখনে ও হসৰা 
যুশীনাগৰীক মাফ্ইরেযৰ পঠওনে ৰহুখি | জুস जानक দেল 
যুশীনাগৰীক সাফ্গরেযবসে কাজ क्क नीक খন্বভর প্রাপ্ত 
কএ (तत । কালান্তৰসে তকৰে উভপযোগ কএ হুম মৌখিলীক 
রীস্া কিতারর तिथतगी | এনাম $ ক্র যুজিসগত ৰহত জে 
হস शडि(न কগজপৰ লিখেত ভুনন । র্াদসে যুনীনাগবীর্স াঙপ 
কৰরাসে अडा ভএ গেলাক तीम जातम নেপপ্ঠাপপৰ কাজ कलि 
स्तना জাহ কাগজ শা সময দ্বন্নক ররতি (छल | কাজক 
গ্রশেরত্তা ऽछा বঁঠল। 


शकिता पाऊ মানসে ळय ৰুনামভ শ্রী গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ 
দ্বাৰা সপাদিত शा পত্রিকা র্রিদেত্সে নিৰতৰ হুপেত বল 'अळि। 
হসৰ শ্বাহসকথা(ভোবর্ মাম ধৰি), থা উপস্যাস 
নমস্তে, সহ্ৰাজ,নজকোৰ ,মাভৃভুমি,রদলি বল अछि সভ কিন্তু 
এচ্ি। রিদেন্ত পল্রিকামে ধাৰারাস্তিক পরনপ্রকাশিত হোওত उडत 
খনন ड्व উঁপস্যাস,ঠেভাপৰক (ोआजतल आछक ধাৰারাহ্িক 
शृनर्थकान्गन রিদেন্ত পত্রিকামে ভএ रडत अरि। একৰ এতিবিজ 
হুপল अळि। ভমৰ रव আনেক शाश (ळा এহি পত্রিকামে 
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সভা পৃস্তকক ডিজিইল সঙ্কৰণে রিদেন্ক (गटोबछा ৰাথন अछि 
आ নিঃশ্বল্ক ভার্তভনলোভ কএন জা সকেত अछि । হেদৰারাদসী 
শ্রী ী_এস.কণীজী शा দনকৰ সহযোগপীলোকমনি দ্বাৰা প্রকাশিত 
পত্রিকা 'দেসিল রযমা? মে হসৰ নেক ৰচনাসত্ত ळशत अछि | 

সিখিনাদশন কোলকাতামে জুসৰ যাত্ৰা প্রস্বগ(যুৰোপ शाला শা 
কালাপানী ळशत ळत। চেতনা সমিতিক পত্রিকা ঘৰ-রাহ্ৰমে 
সোস্তো ভুমৰ शाला প্ৰসঁগ(গ্ৰিপূৰ সৃদৰীক দৰরাৰমে शा ভাক্ঠৰ 
যোগানল্দ রিযোগীজীক রান উপন্যাস "পৃস্তক উঁডন छु গোনাক 
সমীক্ষা-ডা বক্স্যসয प्रताब) ভূপন ळत। थव সৌখিনৌ 
পূনজাগণপ্রকাশমেে पाका শুমৰ কিন্ত কথাসভ ळत 'अळि | 


সসয-সসযপৰ খাস कछ নরীন পৃস্তকক প্রকাশনক 
द्म ফেসরুঁক/র্ভাইমএপপৰ ठका छाड ৰহুন 'अरि। তকৰ কিন্ত 
স্ন্ধপ্রণ अश সৃদভক ভ্ক্ত পুনঃ প্রেষিত क জা उडत 'अळि | 


প্রকাশিত थक; तँगति বল শচ্চি সত কিছু 


প্রমিক্ক রিদ্রান এরস্‌ সৌখিলীক সন্তাকরি মাননীয় শ্রী বুক্ষিনাথ 
साडीक ঠ্িপ্লশী(র্গ্তাই্যএপক असत्या घाबकिक (शाकी 
खकुज):- 


"এহেন মৌখিনী সাহিন্যক 'একাত মেরক' ञढड ধা! ভিনক (शाशी 
সর্ব সাত গনতীক নেন নহি, ওকৰ গ্রণশরভ্তাক प्रग 
আ্রারৰণ, ভুপাঞ, সফাও, সর্ব কিন্ত ভপবি-জপবি। 


घड কীতি সগ্রভশীয়/ शर् नीय अछि। खश সৌখিলী" 
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প্রোফেসৰ राक्टेव ভীমনাথ ঝা:"নর शावक স্বাগত |" 


শ্রী लकल सा মাগৰ:"দ্র দজন प्र (वेणी মেখিলীক (शाशी थकाग्गि 
नि (तेज ळथि। মৌখিলী সাহিন্য ळनि জকৰ किला গোষ্ঠে নোষ্িস 
কে খভগদশশা লিখন ळेक।(क সমাজ अशन प्राडिष आ 
মান্তিন্যকাৰক সৃধি বুধি नि লেত। की ধৰি কৰরা মে कन्छो 
কাত তকৰ ভগরানে মানিক।" 


ভাকৃঙৰ ৰমণ सा: "ৰরীন্দ্র নাৰায়ণ সিশ্রপৰ ললিত নাৰাযশ 
মিথিলা রিশ্বরিগ্ভালযর্ ষোধকায ভই বহুল अळि। সুচনাথ। " 


ডাকৰ উমেশ जर्त : "সৌখিলী সাহিন্যক উপন্যাস निशा, জেকৰ 
ভগ্াৰ রত (नेर নহি अछि, তাহিমে अनत्यक अन्द (तथन 
রত কিন্ত थकि। কী अलि, কেহেন अळि ও उँ সসীঞ্ষক লোকনি 
স্তাদকাৰী अळि কতা घणा এমাধাৰশ ও, মো उँ সরঁজুক সন্স 
নিকলিএ সকেএ। সাদৰ হাদিক जथा..." 


https://www.facebook.com/photo/?fbid=3022436554 
6980028859159.1388340294774311 


প্রকাশিত পৃস্তকঃর্বীতি গেল সময 


https://www.facebook.com/photo/?fbid=2932602210 
348104815919.1388340294774311 


প্রোফেসৰ ভাকৃগ্ৰ ভীমনাথথ ঝা: "হস उँ थकवा 
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উপন্যাসক 'উপন্যাসে' वले छो। কথা जा প্রণতাকে নহি প্রাপ্ত 
ক' নিএ তাখবি বরঠৈত ব্য, ৰাঙঁড ত ठत्प(्लॅक अशी" রাতা पश 
ठाडी | সসথন आ শুভকামনা শ্রপনেক जज अछि |" 


(शाब झाकटेव ব্িলুতি খানল্দ : "এহি উঁজা কে নমল" 


প্রোফেসৰ झाकटेब बच्चन सा: "ররন্ঘত- রত শ্বভকাসনা शा टॅथाऊा 
| ता 


ভাক্গৰ উমেশ সভল:' রীতি (शत সময' बॅगा नीक শীষক! 
ভাদিক রধাও..! 


প্রকাশিত পৃস্তকঃ প্রনযক পৰাত 


https://www.facebook.com/photo/?fbid=2831911753 
75048485set=a.1388340294774311 


প্রোফেসৰ(ডাক্‌৫ৰ) ভীমনাথ জা: " হাঁক (तथन উঁজাক 
এ্রভিনল্দন..." 


शी ভিতনাথ सा: "সৃখ্যাহ্সক দ্রধিএ उँ बिन्ग्क (शाशी (रट দজন 

এচ্চিযে , গ্রশাহুসক ग्रथि মেহো डिनक লেখনী স্ন্ধপূণী ভি | 

শ্রী বরীন্দ্র নাৰাযশ মিশ্রাজী সাপ্রতি নৈখিএ बब्त একান্ত সাধক 
হুখি সে নরৰত । স্বাগত |" 
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কেদাৰ কানন : "হিমক ৰচনাশীনতা মোহিত খা প্রেবিত कलि 
अछि |" 


প্রকাশিত পৃস্তকঃ'ইত দেরালে' 


প্রোফেসৰ ভা. ভীমনাথ सा: 'ठळेऊ দেরাল' ভনে নাম ৰাখি লিযৌ 
এপনে, হস उँ জোড়াওত দেরাল মৌন মানর্ | তীন-চাৰি মাসপৰ 
এক পোথী--- সৌখিলী সাহিন্যক দেরানে খপনে জোডি ৰহুনশ शक्ति 
| রধাওা! 


প্রোফেসৰ ভা.ৰসণ আ:গগ্ভসে উপন্যাস था शठा সন্তাকার্য জ 
কেও একনহা লিখি নেত ळशि তই ও रशप्री স্বান্ন্যিকাৰ কম্ব্রেত 
ळथि খা জে জতেক अधिक प्रशा ज़ेंठ(लैंड छशि মে ততেক----| 
সৌখিলীমে गया জনত রিদিতজী উঁপন্যাস্ক সৃখ্যামে घप्र शाशा 
ळथि आ মগেএ জেনা अडी जानका পকডি মকরঁনি। जॅक टॅग 
রঁধাঙা आ শ্ুভকাসলা। 


প্রোফেসৰ झाक्‌टेव র্িলুতি খ্রানন্দ : "प्रिथितीक সৌভাগ্য জে আহাঁ 
সন উঁজারান লেখক প্রাপ্ত ভেনে.." 


https://www.facebook.com/photo?fbid=26152442987 
50565&set=a.1388340294774311 


সৌখিলীক রবিধ্চ মার্€টিন্যকাৰ খাদৰশীয শ্রী নেখমশ জাজী 
ळथि লিখেত স্ত্রা্সপ্ষপস্স উক্ত): 


22/3/2022 
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"বকা কাজ ক ৰহুন छी। अणती पिथितीक সেরা आड छी। 
হসৰা জানকাবী এন্বসাৰ সৌখিলী সাহিন্যক উপন্যাস ব্রিথাক 
এতেক (नाशी शाव কিনকো নে ळन्पि। মে এক পৰ এক। 


ভগরতী अहे কে अप्रीञ् डका দেখি शा डवा घाडिक (का আহাঁ 
आस अशन এন্বপম প্রত সর্ব দত बढी। बास अणरीफ মগল 
কামনা!" 


24/07/2022(ह्बाशेएथ*) প্রোফসৰ(ডা.) ব্িজফেন্দ্ 
साः "সেখিলী সাহিন্য এপনেক এনি 19 গো পোথীমে 
पज्र छल খা' জ্তিখা कहिया जिशिती মানিন্যক 
াতিভাম লিখল জাএত, তে মৌখিলী- মাহ্ন্যকাৰক (ली 
এপনেক নামকে খ্বরশ্ঠ अप्रवन्न প্রদান কৰত। किर একা 
তপস্যা লিখি पाडिळ মধ্য अशन ঘান সূৰশ্ষিত कसली ति 
ভুখি। $ তে प्रका চৌদহ্‌ গো৫ अळि। এনি प्रक्रञिक (तत সাদা 
সৌখিলী সাহিন্য এপনেক सृणी বুতত।ররঁত-রঁ্দত শ্ভকামনা। 
প্রশাম!" 


সৌখিলীক রিদ্রানলোকনিক হুমৰ পৃস্তকসভপৰ সমীক্ফা 
(हा সময সেভ্তো-সমযপৰ হুপেত বহুল अछि। ভা. যোগানল্দ 
सारीक হুমৰ সৌখিলী উপন্যাস মান্ততসিক সমীক্ষা ळशत ভুল 
জকৰ কিন শুর প্রস্তুত কএ सडत ভী- 


"ৰরীল্দ্র न्यासाश" प्रि ব্ৰশঞ্খাযাসী লেখক छशि | স্বনামধন্য শী 
হিন্দী, মৌখিনী, ও খ্রগ্রেজীমে সসানাধিকাৰ ৰখনিভ্তাব এহি 
একান্তমসেরী ৰচনাকাৰক দজনাধিক (शाथी প্রকাশিত চনি জান্তিসে 
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এধিকাশি প্রশযন आ মানৃভাষা সৌখিলীমে কযনে छशि | রিভিন্ব 
রিধামে সিক্ষতস্ত শ্রীমিশ্র খাহ্মকথা,যাজ্রা-বুতান্ত,নিরক্ষ-প্ররহ্ন, কথা 
ও উপন্যাস आमि নেক র্রিধাসে ৰচনা কযনে ळशि। খাস কহ 
ভিনক कठि উপন্যাস রিধাক প্রশযনমে ভুমি শা এহি রিথামে ডা 
সৌখিলীক উপরনসে ক্রমশঃ নসস্তষ্টে,মন্তবাজ, মজকোষ্ৰ,সীমাক 
ওহি পাৰ,মাভৃত্ুজ্বিম্বপ্রলোক ,শখনাদ, ठडि দেরাল, শু আরি 
वृहत ভী,প্রনযক পৰাত,রীতি গেল সময आ প্রতিবিম্ব এভিদানসঁ 
ৰগ-র্রিৰগক পৃধপ-প্ৰস্বত ভেন ळथि শা শাঞ্চমিক পাদপ নই কহ 
সৌখিলী উপন্যাস ব্রিধাকে সসপূধঃ কযননি अछि | হিনক 
উপন্যাস সত সমাজ ও বাহক -अङुढ्थानक প্রতি হিনক ठिडन्यक 
রিৰাঙ্ট শ্বাযাম কে প্রস্তুত কযনে अछि | মানুল্তমি উঁপন্যাসক 
মাধ্যমে ভা মানৃভাষা ও মাভুন্ুমিক প্রতি প্ররাসী লোকনিক কত্তর্য 
পড়েত छशि । বুক্ধিক পৰিধকাৰ দিস উঁল্মুখ দেখি 


তপন্যাসক ভাষা প্রসাদগ্রণ प्राम्नल्ल,प्रब्ण ও पाठक शक्ति । शाल 
घरक সনোভারক ব্িশ্বেষশসে উঁপন্যাসকাৰ সফল ভেন ভুখি। 

द्र বিন্যাস যুগ জীরনক शशार्थशव খাধাৰিত খ্রচ্ছি। মাভুল্মিক 
প্রতি প্ররাসী লনোকমিক দাযিন্বক শদ্রোধন উপন্যাসকাৰক জীরন- 
দর্শন ও জননী- জল্ম্তমিক প্রতি সহজ সিনেন্তকে পণনরিত कलि 
এচ্ছি।" 


হস आति বল ভীর্ভপন্যাস) প্লাক রাদ সৌখিলীক সূধন্য বিদ্বান 
প্রোফেসব(ডাকৃঠৰ)ভীমনাথ मा त्थि छशि- 


"হপনেক নর্যতস উপন্যাস 'হস आति বহন छो' হসৰা तज 
আ্রার্রি গেন अति | পনরামে ততেক মন লাগি (गत -अळि জে খান 
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রেঁগৰতা ভাগি গেল अळि । ঠীকে, বোচকতা ऊँ খ্পনেক 
লেখনীক প্রম্মথ র্িশেষতা থাকে, জে कण বিদ্যমান এচ্চি-- এক 
ত ও কাৰণ | দোসৰ श জে এহিমে वेळ লোকক शर র্যথাক 
খ্বাখ্যানক উঁ্থান, প্রঘান শা খরসান শন্যন্ত आढप्रीशञा শা 
মাসিকতাক पश कशत গেল अछि | আ্রাজ্জক শিক্ষিত সমাজক 
রঁলাশি কোনা এপসস্ৃতিক মোল্তজানমে खि নাগ জকাঁ পন 
প্রতিপানকোকে উমি নেত -अळि খা अशनं খন্তমে নিবাশাক 
নৰকমে খচি শাজীরন प्रिण्की ভবেত बे अछि | পৰিরতনক 

এন্ডি র্রিৰডোক अकेत्छा সনাতন কত্তর্যর্োধ(যথা-- 
মালুপিনুভজি, স্বারনর্রন, পকাৰক ররঁদলা শপকাৰ, তিবস্জাৰক 
উত্তৰ সকোৰ প্ৰতৃতি)ক প্রজা উধিযা নহি গেনিক कि, পিত 
ख्ड्या ৰহুনেকে अछि | সুযোগ शा প্রাকম্লিকতা একৰ কথানকক 
প্রাণ খিক | এক দিস शून জত' প্রেসিকাক লৌলমে সেবিকা 
ধৰি দৌড় মাবেত छशि তেযো ७ শ্রাথসাঁ निळरि जाऽ ভুমি শা झी 
হকল্প কনেত छशि उँ দোসৰ দিস মাযক গঁগোল্রীমে জলসমাধি 
ळशि খা (तताक কাৰণে পিতো মাযাম নক এনল্সমবৰণ কৰেত 
এষ প্রেসক म्रक्शेड নিত छशि | নাংকীয়তাকে সামাম্য 
পাঠকমে উঁসুকতা জগযরাক লেখকক কৌশল ৰূপমে দেখরাক 
খিক | এপনেক মাক্ন্ি-সভাক ডা ওপস্যামিক न्यत्तसदन्य সৌখিলী 
পাঠকক ठाक কাত এপন চমক পমাবেত বজ্য-- झाडी 
শ্ুভকামনাক पश হাদিক অভিনন্দন |" 


ভীমনাথ सा 


25.6.2021 
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खस পোখী,ভ্স आति বল की পঠলাক द्रौण প্রোফেসৰ 
ভা.কীতিনাথ साखी লিখেত ळशिः 


"(पास কথানক। সৰন ভাষা| अत्यक नाथेकीश মোড, आ মধ 
সৃদেশ। 


একি ব্যাড মে এহি পোথীক পৰাযণ कशत। 


রিষযান্বরুন কেনরাস आ নিতান্ত সসসাসধিক সামাজিক সাসস্যা 
পৰ লিখল ও উপন্যাস গত ধৰি अरोक জিজ্ঞাসা জগওনে ৰহত 


উপন্যাস (तथन মে সিক্ষততস্ত, शा নিবতৰ নর- নর প্যাক 
प्रग ভপঘিত हाऽ शी মিশ্রজীকে এনেক রঁধাও/সাঞ্চরাদ।" 


https://www.facebook.com/photo/?fbid=1022740572 
050232585set=a.10200225774380659%20%20Kirtinat 
h%20Jha 


এহীসাল প্রকাশিত रब উঁপম্যাস,ঠেভাপৰক মৌলাএল গাচ্বপৰ 
शी ভিতনাথ মাজীক সসীক্ষাক কিন্ত शँग মেহো डक कल्ले 
প্রসল্বতা ভএ उडत आकि | 


"হস এহি উপন্যাসক রিষয--রস্্ দিস মাত্র শ্রেপক কূপমে (ततर 
अळि, কিন্ত छै এপনে এহি উপন্যাসকে পড়রেক, ऊँ হিনক 
নেখনীক রিনা প্রশীমা কযনে নহি बडि (कि ळो, (कन्या ळा 
স্বয হিনক এক উপন্যাস পঞ্চলাক लोग দোসৰ পঞ্রাক র্যগ্রতা 
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ट्ठि (गल । 


এতয হুম উঁপন্যাসসে কী केक , কী ভোযরাক छाडी ,की 
नहि হোযরাক ठाडी ,ওক্তি দিস হস নহি जार চাহুরঁ ,घ्रता ভা ধৰি 
এরশ্য कर्द आ সে প্রো. ভীমনাথ মাক गडि জে এক পোখীক 
পরাগ লিখনে হখি - " জে হোযত সান্ভ্যিকাৰ , সো हश नहि 
বহুত , সু খোনরে কৰত ,মান্সপ্ররক अशन ভারনা কাগতপৰ 
डावलले কৰত | রাজি उँ সকত अछि সভ , मग কভ্য থোড়কে 
এরেত केक | जकवा কন্তরাক तबि फेक ,ওকৰ রাত ফোক 
নহি জাত ळेक ,নোক बिला पारि ক' ऊंडि बडि पिऊ 
केक । মে জ উঠি (त उँ রুঁয় কন্ত' নহি -अथ(तिक ।....!জ পত্র 
শৰ कसले उँ ব্রিভেসে উঠি জাযর | নহি ভি एकटे | শা, प्रश्नश्ल 
কযলাক রাদ সনসে কিন্ত अस णुसणुसाश নাগত। মে (उत ऊँ 
ভ' ताई লেখক মফল |" 


খা, মে" (छा পৰক (तात जाळ" পড়নাক लीग খ্রপনে 
(ताकनि एका মানর্রেক জে একৰ লেখক शर्ण সফল ভেন ভুখি।" 


(https://www.facebook.com/photo/?fbid=6682323201 
824391 8set=a.415366251853482 ) 


আ্রাৰো নেক রিদ্রান নোকমিক সমীক্ফা,পাঠকীয প্রতিশ্রিযা बया 
সময-মসযপৰ ভেহেত ৰহুন খচ্চি। ঘান সীমিত ৰহুরাক কাৰণে 
छो। সদা এতরী ত কর নিশ্চয় ওসভ উক্ত নহি क পারি डत 
জে रण्य মৌখিলী উঁপস্যাসসভপৰ নেক রিদ্রান (ताकनिक बॅग 
সকাৰাহুসক প্রতিগ্রিযা ৰহন अछि জানি হম আ্রাওৰ নিখরাক 
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इल প্রেবিত हाऊ ৰহুনশ अछि | এতীপ্রমসে শ্বাদৰশীয 
প্রোফেসৰ ठाकरेस ওন্দ্রকান্ত াজীক ठ कसर শন্যারশ্ক "अछि 
ও ङ्व সভগা কিতার बॅग মনোযোগপূরক श(ळेऊ বলা চি 
শা পঠি কএ अगन সকাৰাহুমক थरिका সঁ হসৰা উঁসান্তিত 
কৰেত ৰহুনাহু अछि। থাদৰশীয প্রোফেসব(ডাকৃৰ)ভীমনাথ माजी 
ফোন কএ রা লিখি कथ अशन छा राव अधिकांश কিতার্ঁ शठि 
ङ्गाव র্যজ করেত বলা अछि। খাদৰশীয (शाब राक्टेव 
सपल মাজীক উ্সান্রধক শ্ভকামনা ऊँ খ্রর্রিতি ৰহন -अळि। 
সৌখিলীক প্রতিষ্ঠিত মান্তিন্যকাৰ -आ.खी জগদীশ প্রমাদ সঁভলজী 
নিৰতৰ ळय মাহিন্যিক প্রগতিক छक ভৰস্বেকতা काळ করেত 
बढ्लाढ अछि । এাদৰণীয ব্্িনাথ साडी ত क(श কোন। ও ত 
নিৰতৰ এহি প্রযাসসে ৰহত ळशि জে ढ्व মাহ্ন্যিকে উচিত ঘান 
शार ভোোখএ। डिन(क লোকমনিক খ্বাশীরাদেক পৰিশাস খিক জে 
হস নিৰতৰ লিখি शादि বন छो। आधा अछि জে डिनका 
(ताकन्पिक খাশীরাদ थडिन्या রমন बड्ड শা হম আবাৰ নীক-নীক 
(नाशी লিখি সকর। 


তা রাত মররিদিত अछि জে সৌখিলীমে পাঠকক নিৰতৰ 

बात (उत জা झडत -अळि। (ताक (शाशी कीन्पि কএ शठ नहि 
ठाढेऊ -अळि। সাহিন্যোমে ৰাজনীতি ভৰন জা বল -अळि। তখন 
লেখক কৰতাহু কী?যাজ্রীজীর্স शेना কেও शृळूतकन्पि- "রারা 
নহি तिथे ভিএক মৌখিলীমে आटे?" ও উত্তবৰসে কহুনখিন- 
"সৌেখিলীমে লিখর্ ত কিকগোষ্ে পড়ত |" খআ্রা.সত্রেশ্বৰজাজী পন 
একা কিতারঁক শুমিকামে লিখনে হুখি-"সৌখিলীমে নিথর (तोत 
খিক।" थडी कण স্বপীয ৰাম লোহনঠাঞ্চৰজী মিথিলা দশশনক 


104 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA लक्ष्मण झा "सागर" विशेषांक 


একটা সপাদকীযসে নৈখনে ভুলাহ- " লোক आरे. জৌখিলীমে 
লিখরাস डटि বল अखि। 'अनिळु,शकाथशे কিতারঁ সৌখিলীমে হ্ুপি 
(ताक द्रण হিন্দী রা খ্রগ্রেজীমে तिथना শুক কএ जिऊ 
হুখি।" छा घड शठुलाक दण মোনমে ठिछा হোএর ম্বাভারিক । 
খাখিৰ, द्रौ ও সত ত नीरज খ্ন্ততরক लोण ভা 
রঁজলাহ/লি খলান্‌ | 


এহন রাত নহি छेक জে কিন্ুগোষ্ঠে डबा অজ্ঞ ম্মৰ नहि 
কেলনি । এপিক্ত,কৰিতে वे छशि। কেকরেৰ বিনা (शाशी शठु(न 
প্রতিক্রিযা लेख छशि, কেঁকর্রেৰ প্ররাগ্রন্তিত ভএ এন্তম-এন্তন सत्र 
লিখি জাত ळशि জে উঁপন্যামমে कळक अरि७ নহি | घणा তে 
কী? ৰচনাহুমকতা সদিখন রিক্র্শক শজিসা জীতিত ৰহুন रि | 
आशिस ভ্ুলসীদামো ऊँ कर्ल কেননি-"রঁদৌ মত अन চৰনা 
|" বমাজকিতসানসক শ্বকসে রেঁৰ-রেঁৰ अर्जक थाशीन সূতক 
प्रक কৰেত वडताह | 


খতমে হস अशन উপন্যাস র্রিতি গেন সসযক शकिता পুধ্চপৰ 
ङक পাঁতিকে পাঠক লোকনিক সম্মুখ ৰাখি ৰহন छी জে 
সৃভরতঃ জীরনক এতিম प्रा খিক- 


"এসগরে সমস্থ এহি पाव এসগৰে आढीत्व अछि था 
जाथ | खाडि রাতকে ব্রাক এচ্ি। সময রীতি 
গেল, ঘঙ্টনাসমভ भाळ চুহি গেলে, आते कसा जान्छ ৰখলাস 
কী ফএদা? কষ্ট (छाझि किछू নহি ভেঙি সকেত अछि । | শাতি 
ऊँ उ নহি সকেত अछि | आवे उँ ওহি রাতসভকে 
রিবনাতএ উচিত रि | 
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प्रश-फृश জে কিন্তু रास ভাগ্যসে ळत সে শ্বাএল,গেল । হম 
आते नीक ববি গেল की জে তা प्राव মাযা अकि | কেও 
ককবরো নহি अछि এভ্াস । রর জেনা নাইকক थाल ভোখ্খএ| 
नाटेक খতস,পাজ খতম। (खना নাঃকক নাক দ্রশ্ঠঘ 
गर्ब প্রসল্ব ভএ জাত ভুখি,কোনো কগ্প্রদ দ্রশ্য্য पथ 
(नाव ররক্রএ নগেত ळशि শা খতমে সভকিন্র ঠামস্তি ভ্োডি 
এপন-খ্বপন रास রাপস হলি জাত ळशि, তেহনে খিক ওা 
জীরন | आतले ठती। নাক খতসা अछि । আর बॅगा 
হসলশ,রশত কনলন । आते সময अछि শাঁত छ७ জের্াক | 
হম সঁদিৰক চৌকীপৰ র্রেঘল মএন্সভ মোটৈত बढि গেনন |" 
-ৰরান্দ্র নাৰাযশ সিশ্র 11- 
9968502767 উাসেল:1151181106)011911.00] 


अशेन মতর্য editorial.stafivideha@gmail.com शस পঠাত। 
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२.2८.उा. কিশন কাবীগবৰ-সিখিলা মৌখনী কে মাম পৰ मततशनी 
शा চনকপন/ চোবন্বকর্বা (पाश (बाण কণ্ঠীক্ষ) 


ডা. কিশন কাবীগৰ 


মিথিলা মৌখিলী কে নাম পৰ দননপনী থা চলকপনী/ চোৰ করা 
গোসাওা (ভাগ্য কটাক্ষ) 

১ 

মিথিলা চৌখিলী কে নাম পৰ দননপনী শা চনকপনী 


মিথিলা মৌখিলী কে কষ্ট शशार्श (शे মৌখিলী নামে मतत नी कसल 
পে পোমরঁ शा হচলমতপনী ফিৰাক জে মৌখিলী সরহ্ক लिलि? की 
জে बसा नवल কে ভৰমৌনে बन्नै आ अश्वम प्रार्थ पिक করেত 
বজ্র शा লোকো কে अश्न कभक (ने वमर एल. মিথিলা সৌথ লী 
মাম পৰ কতেকো मतात आ তেকৰ গিৰোহু সপ্রিয বহুল आ 
সৌখিলী নামে নাভ ওকৰে टो ভেট্টেত बडे. 
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अर्श কমিযো জাগবক डी ক রন ত ७3 দলান সর সে शछज॒ 
জে সৌখিলী রীবৰনো नवल কে লিখরঁ রাজর কে মাণোজৰ নখ 
দেনকে की? তোৰা মাঙা কে जत কে মপাদিত কৰ জর্ৰদস্তী 
মানকীকৰণ কৰ দেন जाश ভোর্ড কেনে? কী छु সর্ব খ্রপন 
মাএক (जत চ্োড়নকে? ত ফেৰ তোৰা কিএ খপ্লন রনী पाडा 
দেন जाश हाङ? তোৰা अक गिळत রনি अकवा সমান নে ळत? 
(जाव्या अक ত খপ্লন মাঙাকে (जाली গিৰরী ৰাখ म्ततशनो কৰনে 
ফিৰে ळहि. মানকী मतात কে ত খ্রপ্লন মাএক (ती छे ওকৰা 
লাভে নাভ. তোৰা अक কে की ভেগুলৌ चबिष्यंटो? 


সিখিলা (फेशिती নাম পৰ मततशनी কে খাবভ: 


1. खडि মৌখিলী মহাসভা গঠিত ভেন ऊडि(श ७ মৌখিলী দৰরাৰী 
मतात সরহক कह মে आरि গেনে. উ মর স্নিযোজিত কূপে 
সৌখিলী খমেখিন খা মানক কে ডাঁওৰ 'शीठ अश्नन -্বাধিপন্য প্রভার 
জমৌনে बुक (कतक. 


2. লোকভাষা সৌখিলী কে মানকী রুনা ততেক ওআৰা দেন (ऽति 
জে খাস জন মৌখিলী স দূৰ छाउ (आति. लोब ত সৌখিন मतात 
সর চাহেত ৰহে জে রাৰহো বৰণ কে সৌখিলী নে बग খা शिवार 
সন্তাসভা व्रता সর সরা ফাযদা নৃষ্টেত বজ্র 


3. द्रवा बॅड কে সৌখিলী লিখ বাজর কে মোজৰ নে কেনেকে 
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आ নে गा দেলকে? তকৰা ৰাড় কোমিকন্তা (डी, সধেসগী मिड 
পে্ুমান্তা রৌলী बॅगा কহা शणाविऊ কেনকে? খালী মানক ঠা কে 
মোজৰ गाथ দেনকে খা श সর अश्वन्ग দনলপনী माझ সূতাৰ ত 
বল. 


4. সাহিন্য খ্রকাদসী মে সৌখিলী কে মান্যতা (क जाम ত अडी 
পে্পোস্বতা मतात সর্রকে দ্বন্ন হাথে तट्ट. काणी পৃৰম্কাৰক 
म्ताती গিবোন্তরাদী ाब्काबी কেকৰো प्र कुशि নে জলে. लड 
সরা সাহিন্য সেরী খা अनका ককৰো शाढिक्ा লিখর্বাক तरु 
ভাস নে ळे. হৌন্ত রাত প্রচাৰিত कसली এ সর এপ্লন সান্তিভ্িক 
(बाडी সোকিত बड्त. 


5. মিখিনা টৌখিলী কে নাম পৰ कृकवम्डा জেকা पश्चा সর রননে. 
ळञाडी खिंडी দ্বমাসিক পত্রিকা ळात. बुक কএল গেনে. आ 
তেকৰ शठ "तिक তক কোনো পশত नि ৰহুনে. डे গিৰোহক 
লোক प्र এক দোসৰ কে করি কথাকাৰ উুঁপন্যাসকাৰ पीक 
লেখক কে उप्रा রত বনে आ সৌখিলী নামে নাভ तष्टैज 
জলে, 


6. সৌখিলী মে পল্তখ্বাএন লোক, র্রিনা চিন্তা शबि त्ता, মোলকন, 
দনিত লেখক মর্রকে কোনো মোজৰ নে দেন (लि? नि এ মর 
খ্বাদোলন ক अश्नन মোজৰ নে গেল? ভন৫েঁ মৌখিল मतात সর্রহক 
হ মেক पिला মানক মানেত গেল आ মাচ লোভে খপ্লন মৌলিক 
हती কে মপাদিত কৰা মানক রজত গর্রেত ভজেত গেল. 
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7. রাজপেষী জী কে শামনকাল মে রভনৌতী (थता प्र মৌখিলী কে 
অধম সূচী মে জোড়া দেল গেনে. अञ কে द्रौण ত ७ मतात মর 
রেঁনেগাম ভ্তোভত (ऽति. মিখিলা সৌখিলী নামে মনমানা করেত 
গেল. কে ৰোকতে কে ধোকতে একদম মনমানা. ফেৰ মিখিলাঞ্চৰ 
খেলা সপ্রিয ৰূপে ठात (उत आ হো হো শ্ব ळे. 


8. মিখিলা ৰাজ কে রহুম্মা রুনা হো হো ক ब ম দলালী কে 
নরকা পগ্চকথা লিখা গেল छि. জতৰ घडव পৰ খভিনয সৃরাদ 
ভোঁগ प्रे गत ळे. লোক সর का খসলিযত ब्रॅसळे तति জে 
দলালী কে नका নাম মিখিলা साख. 


9. মান্্যি গ্রকাদসী, সৌখিলী ভোজপূৰী শ্বকাদসী, মৌ छती 
একাদমসী शेना, সসিতি, লেখক पच সর রৰতক্করাদী मतात प्र ढक 
अडा जब्या দেন গেলে. শা ফেৰ মৌখিলী নামে একাধিকাৰ রুনা 
লাভে লাভ. মৌখিলী কে গিবোন্রাদী मतात সর্রহক হাথ মৌপ দেন 
গেনে. 


प्रिशित्वा प्रेथिती নামে ठतकशनी:- 


1. খাম জন লোক মমাজ কে ভ্ৰদস ভ্রম মে ৰাথন (ऽति জে 
মিথিলা সৌখিলী সর্বহক ভা (ळे. খা মৌখিলী प्र লাভ $ मतात সর 
टो কমাঞত उडत. শাম জন কে মিখিলা মৌখিলী प्र कहिला নে 
(जावत (शति. 
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2. छुशेत রীৰন (ताक था পন্চ-্বাএলে, দলিত রসক ম্বনিযোজিত 
কূপে হৰদস বস্তা ৰোকরাক थाप (कतक. তঞযো ठतकशनी জে 
হস কোনো বস্তা ৰোকনে लिलि? 


3. মিথিলা মৌখিনী নামে রীৰন रावत অমাৰন লোক प्रद्र নে अर्ष 
পেপোস্বথা मतात সর্রকে तिप्वाश কেনকে? শা নে কৰতৌ? प्र 
লোভে লেখক তগমা লোভে ওহি मतात সক সা মে শামিল 
হো জেতৌ. $ेबी পাগ शडिब(त চিচ্ৰি্খনে ফিৰতো. 


4. মিথিলা মৌখিলী নামে রিদ্াপতি কে ধো পকা কে খাএর लद 
শা সনহেশ (तारीक দিনা उडी आगी কে কোনো ठर नि কৰত. 
তঞাযো হোহুকাবী জে মৌখিলী সর্তক ळि(शे. মোনকন মর अशना 
মহাপূৰষ কে শ্বাযোজন নে কৰতো ই अन्य्कस শ্বাযোজন মে মালা 
शब्यि পিন্ুলগ্রথা হোহকাৰী রঁমতো. 


5. মিথিলা বলব/সৌখিলী थरकञ्चाव, কিদেন কহাঁ পৃ এষ্কাৰ ব্রাক 
(थत ঠদা কে ধধা কেকৰো घ्र आठे कुशि নে सहति. उता 
নিলজ্জ जंगल प्रत ভৰসাৰ্রে জেতে জে সৌখিলী সর্বহক? आ 
ठतकशनी ক লাভ লে कंडी সর शा. 


6. पिथिती র্রাৰভো तॅसल কে নে নখ দেন (ति आ ভনকপনী 
কেনেন জে ळण কেকৰো কোনো बच्चा ৰোকনে हिलि? তো গা अक 
কে বস্তা (वाक দেন (ऽतो ত বিৰোধ কেনে কৰরিশ্তী তোৰো अका 
দলালে प्रश ऊ জো शा গর্ত बढ জৌখিলী মে अहिना (शा 
AAS? 
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अञ দলনপনী হলকপনী मालव মিখিলা সৌখিলী খভ রঁ शं 
हाऊ ৰহুনে. रशार्श दुला पते নিরঁদী মাৰনে बग. মিথিলা কে 
জনতা জাগৰূক रछ (गत তন্ত্যা ত शङ्ख ধত সর্রহক দনলপনী 
চলকপনী टँम ভ জেতে. 


२ 
চোবন্বকর্া (प्राश (ভাস্য कशोर) 


রারা রড়রড়াগত রঁজিত बढि छो এহনো क (पा ভেনৌএ? 
करच ত কখেন प्र बत्ता ক চান পাড়ে ळिळे कशि নে কনিও 
সূগরুঁগেতে? স্থাপন মে ळे কী রাধ রোন গেল आकि লগলে প্রাণ 
छुटि ত নে গেনে মে কোনো ভাঁজে নে রুঁ়না জা বন? अडा 
চোবন্বকর্বা (त्रा কে ভাজ ত ব্রঁন্মো निक কে নে নগনে ত হুসৰা 
সন রর্ঘরী ग्ग বুঁতে ভাজ নাগত? 


হস্মে तोती স প্রচ্ছলিহে হো রাররা কী হোলনৌ জে এতনা दत्ता মভনৌ 
कला? কী ভেলৌ ভাগেসৰ পভা কতো হৰা গেলৌ की आज्ञा তোৰা 
জন নে হঠেনকৌ? রার্রা খোঁজাওত রৌললনকে হৌ কী ठत খা ফন 
চভ্ডার্তত? আগা চোৰন্বকরা গোসাঙা কে কোনো ভাজে নে ব্ুঁযন্তা 
ৰহুন (शे? এ হৌ अगाऊ ধিযো পুতো কে ত নমে সীখা দেনে ळे জে 
वङ्ग কে রাজ प्रन्पि ত किऊ(ळा (ने র্জিভে? একদম নিরঁদী মাৰনে 
बडि ভনে ব্রা ळूशेनटे কে মবৌ की জৰৌ? 


রার্রা কোলে নগনে কম্তথ ত খাদসী কে কোনো তেন্তে রেঁগৰত 
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छा ত এহেন ভোবন্বকরা (पाश সররহক ভৰোস कसे ত नशी 
খেত মে भाल চনে জাএত? হুম্মে রারা प्र ফেৰ কভ্লিহৌ हा গার 
ভ্রোলী কী সে छविळा কে कक নে उडी মে ররর্ড কঙলে ळा? 
চোৰন্বকরা গোসষাঙা রনু কহেন হোত হোওা? व्यवा ত कळा 
বুঁমন र? ङ्व রাত স্বনকে রারা হাঁ হাঁ কে डज तति রোনন (? 
अं হৌ চেৰন্বকরা (ताञ मिशा নে রুমন छड? शा छा সহৰাজ 
পন্তিনে এক জম তমাঞ্চন খুঞ্রারহ ফেৰ कळे किशर এবমক্ৰসির 
"शद्वि, 


হস্মে রারা কে (थेनी ভুনা (क দেলী का लीग রারা (थेनी খা 
হাথ गटेगटो কে রোনে तति? (ही র্জা মিথিলা কে গামে গেম 
মে চোৰল্বকরা গোমাঙা সর ভেতন্ত. $ মর দেখারহী ভরভাহ 
(उडन কৰতহু জে (शी लीली হুম ত সৃগে को রারা अ কাজ শুক 
कक নে? শা शे (व की प्रमिवक জমীন अरिक्त কে র্রিবোধ 
चिड চেৰন্বকরা জেকা নিরঁদী মাৰনে ৰহতহু কী? তে গ্ৰ এক্কো 
ডেগ शाश নে রড়তহু? आ মাওৰ মে भाळ ভোজ সে आश রনা 
ফাসুঁনো পৰ ভোৰন্বকর্বা (थता মে হো হো কৰতহু জে সঁদিৰ खणी 
এতিগ্রসশকাৰী प्र সুজ হেরাক गाडी? 


রারা রোনেত वळे এ ভাগেসৰ পড়া হুৰদম राण्या (लीली দে (छतलज 
उ (शी রারা সদিবক জীশৌক্কাৰ হেৱাক ठाडी. সন্ভাদের সাদ ৰক 
জসীন এতিপ্রুসণকাবী प्र रङ হেরাক गाडी? आ খে प्री७ 
রিভিও शृत প্রশাসন प्रत চেকিগ মে এনে ত ভাগেসৰ নিপত তা 
(उत अळि কী? अशा চোবন্বকরা (प्राश কে কোনো ভাঁজ মে 
লাগি ৰহুন? शे अजपा মে জাকে ভাঁজ নগেনৌহ ত ধিযা शा 
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সর্ব কহলক জে পপ্লা পোখেৰ দিস গেল कथडिन? ভাগেসৰ 
রাধহো রোন দিস নে (तोक सरत? এহুনো कता পোখেৰ দিস कब 
ভেনেএ? এতেক সময ত ৰারশো কে লম্বী করেত কাল (ने নগনে? 
দেখে कारक সীও সন্তেরে ভাগেসৰ मिशा थऊळ सडत জে পভ জী 
कहाँ হে? कर ত ভাগেসৰ পভা মধ্য পৃজাৰী छो শা अशेन 
রঁযান দে রেঁৰ মে চোৰন্বকরা (आपा রমন যে? ত এনা (० 
মঁদিৰক জসীন তিপ্রুসণকাৰী कहूँ प्र সুজ कडि (० হএত 
শা নে সঁদিৰক জিশৌক্কাৰ? 


डुल রারা স शृळतिलि হৌ वराङ्गी সিখিলা সৌখিলী কে চোবন্বকরা 
সর দিশা कळा तग জে সৌখিলী কে प्रधाव शा? রীরা হাঁ হাঁ 
কে ইত (तत तति, लो এ সৌখিলী রলা চোবন্বকরা (पा 
সর আ্রাৰো কমান সর হো? এ সর মিথিলা মৌখিলী ক্রুপ্রান্যক এক্কো 
পাঙা রিঁৰোধ नि কৰতহু? খালী দেখারহী ভরভাহু কৰতহু জে 
সৌখিলী সমারেশী হেরাক गाडी ত সৌখিলী মানক রঁদনর্রাক ठाडी 
সরকে মোজৰ ভ্রৌোক ठाडी? था মেখিলী লাণ্ডেরী प्र तळे রেঁৰ 
লিখিত टि(्साथ রেঁৰ মে চোৰন্বকরীা গোঁসাঙা রমন নিরদী মাৰনে 
वृहजड কী. হও মে छो आ (ना মে छो রলা ठतकशनी খেলেতন্ত 
তা চোবন্বকরা সর? आज তক ককৰো রিঁৰোধ কৰেত দেখনভ্ক? 
কী জে बिता কৰরে ত মত পৰ নে রঁজার্ভত ত পুবজ্কাৰে মে 
নাস छैशे জাএত? হৌ জী চোৰন্বকরা গোঁসাঙা সর पृथा মিথিল 
সৌখিলী কে জিশৌক্কাৰ কিনৌ নে হেতে आ নে ज्ञ খেলৰা সর 
মিথিলা মৌখিলী মে সৃধাৰ কৰে জেতে? 
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अशन মঁতর্য editorial.stafivideha@gmail.com পৰৱ 
পঠাত। 


হ.০.ঞমাৰ মনোজ কশ্যপ- तगुकशा- সসযক ठ%/ সরেদনা/ ও 
মত্তে বতান্ত ळत 


গুমাৰ মনোজ কশ্যপ 

३ टो লঘ্বকথা-সসযক 5%/ সরেদনা/ ও সততে রঁতাহু ভুল 
১ 

সসযক ठक 


'হে একটা রাত द्रुँकिछ छब्क; ভা দ্বনিযাঁ সব্বিপশ্দ (आत ळे 

गुप्रि-फीवि ক5 ফেৰ ওতন্তি आति র্রিনসেত के জত5 স5 শক 
(उत ৰহে! দেখহুক; পন্িমে লোক পেদন চনেত ৰহে| ফেৰ 
সাওকিনল কে খাারিধ্কাৰ (उति ত5 (ताक মাঙাকিন पऽ সফৰ 
कबऽ तागत। তকৰা द्रण ক্ঈইৰ-মোইৰযাঙাকিল শা কাৰ এনে....| 
आठे शड्का জে युबि कऽ লোক ফেৰ प्र. সাওকিন শা পেদলে 
চলর শক कऽ দেনক अळि কি নহি? কাৰণ চাহে জে 
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হোতা ...... পশ্তিনে গাভী-ঘোড়া गडि के রা এতেক प्र आर्थ নহি 
ळति (छ পেদন হলরঁ সজৱুঁৰী ভনে; आते সভ কিন্তু জেতা 
স্বাঘ্য কাৰণে (शेण চনরঁ সজরুঁবী ळे!' - কহি কও র্রেজককা 
তমারুলন साठि চোৰ তৰ मता খা হমৰা দিস ব্রিজযী ভা (०० 
प्री शिक মে তকলনি। 


হস ऋण (उत ব্রেজককা কে जड নিহাবেত ৰহি গেলশ। তক 
তও थकाशे ভুলনিন্ডে। 


२ 
সরেদনা 


(छाकका পঞন্তৰ (ळा अशब्य কে তে ৰোড तड प्रन्ण्णाल्य 
জকাঁ। ওক্কা-দৃক্কা লোক কখনো-কখনো ওহি রীষ্ঠে গ্রজডেত। কি 
তার্রতে ধডাম...!!!! কে আ্রারাজ ভেনে। একা তেজ গতি কাৰ 
একা মাঙাকিন মরাৰ কে (उड्न জোড়দাৰ टेक्स মাৰনে ভনে জে 
সাওকিন সরাৰ ब्ला মে रंछत्वि कऽ (बाक দোসৰ কাত জা 
খসল। লোক जूटे5 লগনে খা রিমা কোনো র্লম্ব কেনে লাগল 
এপন-খপন মোর্বাগল সাও बीत র্রনারঁ5। তার্রতি কেস্ভৰো 
স5 थकटो आम्शी দৌড়ল আ্রাযন “था ওহি चाथत র্যক্তি কে পাকে? 
(माबि পড়া গেন। এহনো নহি জে সভ রিভিযোগ্রাফিযে মে তলীন 
ळत; কিন্ত সঙ্দ্য লোক ওহি (टे গ্রজবেত রাহন प्रक (० হাথ 
দ5 বোকরাঁক নিষ্ফল थथा মেহো কৰেত ৰহুন জে কননা ঘাযল 
কে সসসয কোনো डान्नीडेत शठा ठिकिदुणा স্রিথা দেল 
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জায। পুলিস জখন आशा হাহা কে রাদ ওত5 পণচনে: তান্তি 
ऽ পন্তিনে ওকৰ প্রাশ-পথেৰ छठि গেল ळ(ति। 


ওহি দিনক সমাচাৰ ঠৈনন সত পৰ ও রিডিযো शुट চননে -आ ता 
লোক প্রিয ভেনে। 


ও মত্তে রতান্ ळत 


সাহিন্য কে লেন -अशन সরস্ব ভর্সেগ कऽ দেনে ळू .... দিন-ৰাতি 
৩ঠেত-র্রেসিত, স্ৃতিত-জানেত কথা করিতা-নাহুক-উপন্যাস্- 
ব্িপোতাজ-সমানোচনা .... (शब সভ! आव किक নহি! ঠোল- 
মোন্তলো, স5ৰ-সমাজ ওকৰা बझार বুঁঝি। রেতৰতীরঁ রন কেশ- 
माटी, দেহ পৰ নে म5ठ রস নে (नेस মে মারুত ठश्नल! জত5 জে 
किक খাগ্রন্ত সও ভেষ্টন মে খা (ततक नहिं ७5 কোনো রাত 

नर्डि। ওকৰ দ্বনিযাঁ লেখন, (आवळी, ठका, পৰিচঠা ...... हि पङ 
কে রীচ খুগেসল জকা चुविशा ক5 बढि গেল बढे। রযন্ক (तला 
পৰ (ताक লাজে निजका মায-রাপ कबीरा দেমকে। मग কনিযাঁ 
दप्ति নহি সে স্বভারিকে! জে কিন্ত পৃস্তেমী জসীন-জান ळते সে 
अशन লিখল কিতার্ঁক जडण, প্রকাশন था ওকৰ নিঃশ্বল্ক 
ब्रिज মে (डा গেনে। ফিতার কীনি कऽ পড়নাহুৰ थाली आटे 
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तृछ्शा তে কিতারঁক ज़िकश স5 किछू शाण হেরাক খাশ घड 
দিন ग्वाल बढ(ते। হাৰি ও তেযো নহি মাননক খা तिन ফলক 
কামলা কে মানিন্য মাধনা মে ডল झडत জাররত ধৰি पराप ककि 
নন্তি গেনে। মাহিন্যজগত মে চিন্তন आ খ্যাত নাম ळत তে স্বভারিকে 
সাহ্ভ্িকাৰ-পজ্রকাৰ সত आखि! দর্শন লেন अर्ध 
বহনে .... ওকৰ র্যজিন্ধ খা भिन्न কে त्रेठि-ठठि क রঁখান কৰেত 
प्रक अशन-अशन রা নাপেত ৰহুন| णा খঁতিম সৃঙ্কাৰ কে র্যোত 
शस কেকৰো मह নন্তি খুজনৌ। দা परऽ দাহ-সৃষ্কাৰ কোনাদন 
রুঁজেনে তে ঘানীয तिथारक তক কোনো মদ प्र आर्शिक সহায়তা 
কে খ্রাগ্রভ পশীচায়ন গেনে। ও রী০ ভী9 ও 0 কে তহ্কান ফোন 
कऽ कऽ করীৰ খ্ৰন্যধিঃ যোজনা ऽ ধন কে র্যরঘা ত5 কৰা 
দেলখিন স্বদা अनडतिऊ शश्च ররবৰখাক সগ-কে ভুলে 
ও? স্বনরা মে शाशत করিত্ত-তরিত্ত কৰে ळत? সন্তে झाड 
হনে? কাজ ও কিন্তো কৰেত वळे কি নি? ঘৰ-পৰিরাৰ স 
(कला केका কি? কোন পাঠী কে রোগুর ভনে? ........???? 


কমাৰ মনোজ कन्छण, সম্প্রতি: ভাৰত সৰকাৰক উঁপ-সচির, 
সাঁপক: घ्री-11, ধারৰ-4, হাঞপ-5, किमत्र নগৰ পুর (দিলৌ बाटै 
কে সামনে), न्रा দিলৌ-110023, # 9810811850, ওমেন : 
writetokmanoj@gmail.com 


স্বপন ऊ editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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2.১০.বরীন্দ্র নাৰাযশ সিশ্- छडा পৰক মসৌলাএন राळ 
(ধাবারাস্তিক) 


বরীন্দ্র নাৰাযণ মিশ্র 
ঠেহা পৰক মসৌলাএল आछ (ধাৰারান্তিক) 


16 
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হসসভ মিএখল ड़ আভা পশঠি গেল बढी। ওভ্িচামক 
স্বজ্তা দেখি अजिछुछ बढी | নগরে নহি কৰএ জে ওাহো ঘান थडी 
পৃপ্রীপৰ अलि । শাকাশ একদম प्रळ। ভর্বামে अडुज प्र 9 ळत।। 
হরাও জভ্তাজ্স Sऊवताक लीग कनीकात ऊँ লোকসভ দেখাএন | 
জখন ও মভ খ্বপন-খপন গতর্য দিম बिग ভএ গেল তখন 
মাততে কেও দেখাত | 


আ্রারশ্যক খানাপৃবীক द्रण মাসানক সূগে হম आ সা 
হরাও अडाक রহিসসন प्रावि রাভ্ৰ ভঞ গেল डी । ওভিচাস 
হসবামভক স্বাগত हक কেও নহি (शात | ভ্সসভ आरे टी 
কৰিতন্,কতএ जरग? কিন ফুৰেরেঁ नडि কৰএ | শ্যামক छ ন 
तजि নহি बढेक। अनन नीक ফোন प्रशा জে দেনে ৰ এ মে 
নগাতাৰ लाऊ आरि বল छत | ভেন জে ভএ সকেত अळि 
লগেপামমে कळक হোএত । তারে প্রতীক্ষা কৰী | बड 
গোড়েকান ठीप्रडि ব্রেন ৰহি গেলি | থোড়েকানক রা হুমৰ 
ফোনক गांडी রাজন | 


"খুহাঁসত কতএ চিএক?"-ফোনপৰ শ্যাম হুন। 
"হসসভ হর্রাও अडाक রাহুৰ রেঁচপৰ (पत छो।" 
"কোনঠাস?" 

"छा কী জানে গেলিএক?" 


"আসনে (शिक নে লিখল ভেতিক।" 
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"प्रावि प्रश डीन লিখল केक।" 


"ওহ! ওএহ ऊँ গভরঁজী ভএ গেল अळरि। वस সগী ण রাবি 
परशा একপৰ अक প্রতীক্ষা কএ सत्य अळि |" 


"তখন?" 

"आटे ওতহি রিম वग। জুম ওকৰা कळेऊ চিএক জে 
अहा মগ পশ5এ।" 

"ওকৰ কিন্ত পন্তিচান?" 


"इम ভঞ (ऽत | ওতো प्रबल চ্ক।" 


"সে उँ ड्रँसतगा। ওকৰ কিন্ত নাম হেতেক, কিন্ত দলি-্থা 
(छक |" 


"ওকৰ নাম টক ভেরিভ | দেখরীামে কাৰী, प নসগৰ 
| तात ৰগক সঃ পন্ডৰিনে केक | ওকৰা হাথমে শভাঁক নাস 
লিখল शट्टिका छेक | তে কোনো পৰ্রেমানী बढि হেরাক छाडी | 
হস ওকৰা ফোন কএ দেনিএক -अळि | ও अक রিচিন্র পৰিধান 
দেখিতন্ডি চিন্তি জাএত ।"- 


( कडि শ্যাম उडा কএ হসি शतक | বসা ভ্সৰ রাত 
ধ্যানসী घ्रन्पि सडत छत्वीढ। 


"की कळेऊ छत?" 
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"ওকৰ সঁগী দোসৰ प्राविशब ঠা अछि । তে ও দিক্কৃতি ভএ 
(ऽत । आले आनिँध ৰহুন अळि। শভ্মসাভ এভীঠাম बढ्नेँ। 


"थड ऊँ | हष ऊँ শ্রাশ্চযসে बढी জে নে খ্রপনে छि, নে 
ওকৰ पंजी आजतल | তখন ভ্মব্বাসভকে डिका বঁজওনক 
किक?" 


"দেখেত ৰহিওঁক (न अशन्य की की ভ্তোঠত अळि |" 


হস ७जलि (प्त बढी কি নান ৰগক थकटो तँख्काटो 
কাৰ জ্সৰাসভক সামনে झाठ ভেন । कारव कावी, মগৰ 
র্যজি लोब्य হোত अछि। गा মোটেত ভী-সৃভরতঃ उबर চি 
ভেরিভ | कासणं নিকলিতন্তি ও ढ्व নাম লিখল পষ্টিকা अनन्य 
হাথমে ৰাখি নেত अळि | শ্ুমৰাসভক डॅश দেখি ও कनीक 
সম্তাঠাত अछि | ওকবো अनुमान লাগি सडत চক জে ও रडी 
छो। ळग ওকৰা চিন্তি जाऊ छो। 


ও ফুৰতীর্ শুমৰা দিস ठे अकि- 

"হেনো সৰ! ভেরিভ হেযৰ |" 

"ওহো! হস ত আহীক রা তাকি ৰহুন ळत्पग |" 
"कनी দেবী ভএ (अल | ऊाडि छक ফমাপ্ৰাথী छो।" 


"কোনো রাত न्यहि |" 
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ও তৰাতৰ आड तॅठि ठाब्क খোলনীসঁ তীনকপ চাহু अनि 
अछि । ভ্সৰা पन রেকতীকে এক-এক क চাহু পকড়া जिऊ अकि 
| এককপ চাহু পলো পার্রেত अळि | बल চাহক খ্বানন্দ নেত 
की | ওকৰ এগ্রেজীক উঁভাৰণ ऑँसद्गी কিন্তু দিক্কৃতি उँ (शर 
अक्रि, मा ভাও उँ द्विश ज्ञाऽ ळो | চাহু খতম छाऊजलि ड्ड 
কাৰমে लि जाऊ छो | ভেরিভ স্বয কাৰ ठता ৰহুন ळत | 
সগন্তি কিন্ত গপ্পো কৰরাক गभ क ৰহুন ळत | 


কাৰসে ব্রেলাক রদ রভীকাল ধৰি হুম ডেরিভকে 
একক দেখেত बढि গেলন | डस নহি কৰএ জে ও भकस 
এচ্চি কি जोशी | মাথপৰ (गा নসগৰ কেস্ভাথসে তবীম্বসা 
মোনাক দ-দু্ঠা কৰা পন্তিবনে | ততরে নহি कान्छा শুৰসে कसत 
तटेकि सडत ভুল | आस ऊँ शव ওকৰ अनी সহিনে জকা 
মগেত ळत | একক্ষশক हल হম ঠিতিত ভএ (तग | वस 
মোন तिन দেখি ৰমা ঠোকলখি- 


"की রাত? এনা প্রসস্ম किक হী?" 


হস जानका ওমাৰার্স किक কহুরাক প্রযাস (कता | মদা 
ও ट्रॅसि नहि পার্রি ৰহুনে ळतीब | ওসন্তৰ (सङ्गि বভি-ৰতত क 
কিছু রজত ৰহত छत। ळे ওকৰা দিস দেখেত उँ হুনিএ্ক 
সদা কিন্রু উত্তৰ নহি দিএক । মানে এক প্রকাৰক 
স্রাদভীলতাক ঘিতি ৬০-পল্ব ভএ গেল ळत | 


কাৰ (जडोण शाश वॅळेऊ ৰহুন | ठाककाऊक দ্ৰশ্য अनुशप्र 
লাগি बढल छत । সৃদৰ-সৃদৰ ঘবৰ,ৰগ-রিৰগক ফল-ফ লস সজল 
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লোকসভক দনান,মড়ক একদম श्रक। পেৰে হচলএরলাসমভক हळ 
ফৰাক तगत বস্তা | মাওকিলসরাৰসভক हल মেহো ফৰাকে 
জোগাৰ | কমন্রাক মানে জে প্রস্তুত র্যরঘা ভুল | ভ্সসভ (लपत 
বহলন | কাৰ দৌডেত बढत । দস মিনগক ভীতৰে ভ্সবৰসভক 
কাৰ একা ভরন त आति কএ ककि গেল | 


17 


হস সিএলমে बढी সদা गाय कान চৌরীমো হাটা দিলৌক 
(क्षेटटेशस तटेकत बड | शनि হমৰ পড়োসী गाड সতেধ্ট 
শুভিতক -अछि সদা छा কতেক की क সকত তকৰ ত 
সীমান ळेक নে | ও अशना কোনো জরান তি अकि নে 
| ওকৰামে উপকাৰ কৰরাক প্রৰত্তি চৈক,জ্সৰাসভক প্রতি 
সদ্রারনা চক मग পলো সসস্যামভ उँ ওকৰো ले | দিলৌসঁ 
দা হেরা कात ७७७ ভুমবৰসভক छथेत (मासा লেনে ब्ग अड्डा 
शकाठि গেলে सड खाडि ड হরাও জন্তাজ পকড়ি মকলশ,নভ্তি 
ऊँ মত छोगटे ভেন বেত | তথাপি শ্যামক ডেৰাপৰ পশঠিতহি 
সভর্স পন্তিনে ওকৰে ফোন (क्ती | দা ফোনক संडी জেত 
বহি গেল | এ ধ্যান নহি ৰহি সকল জে দিলৌমে এখন मुशब्य 
ৰাতি হেতেক | পড়োসী সৃতন ভোএত। राया পৰেসান দেখি ৰমা 
शृळ्तशि- 
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"की ভেন? খর্রিতে-এ্রর্বিতে कशोक ঠিতামে পতি 
গেলেন?" 


"जाठ(न बढी জে शारी अशन শৰক হান-চান লী। 
झगा ও ত খন স্ৃতলে হোএত |" 


"अल्क এ্রথনম ফোন কৰর্রেক নহি ভাতেত ळत |" 
"চে ধ্যানসে নহি বহলে |" 


শযাসক সকাল রঁশত नीक ঘানপৰ রমন ळत | ভাবকাত 
পন্ভাজীসভ দেখা करत ळत। নগেমে পাক ळतिक | ७डिप ৰগ- 
রিবৰগক झु মাভৌলকে শ্ানদসয রঁমওনে ळत | घड 
সরিধাসী পৰিপূৰ্ণ ळत ও! ७डिल সভা শ্বাঞ্চমিক স্রিধা ৰহেক | 
সকানক শুতলপৰ শ্যাম ৰহত ভুল | डिजे উঁপৰকা তলপৰ 
হসসভ ঠন্ৰাওলন গেল बढी | তেসৰ आ ठाविफ তল কিৰাযা 
লাগল ळत | রাতো पडी छेक | ७(ऊकटो মকান খালী ৰাখিএ 
কএ की (श? ভনে কিন্ত খ্াসদনী उ জাত €ऊन्पि। पता 
জকৰা ওভ্াম (शत बढी प्राढीह নহি ৰহএ | ওকৰা রঁদলাস 
ভেরিভ ळत खकसाण নে জান নে পকন্তিচান | ওনা अशनया ভবি ও 
बॅग शशा কৰেত ळत জে শ্সবাসভকে দিক্কুত নহি (हाड | 
সদা ওকৰা ठाड्ताप কী ভ্রোসএরলা बढेक। জতএ ভারাহুমক 
সমস্যা केक তাহিঠাস ডেরিভ की কৰেত?ও রঙা নেমে এ 
সকেত ळत | 


इञ ডেৱা পশীচি (लग | (सङ्गि ভ্সবাসভকে পশীচা 
क এপন কাজপৰ ठति গেল । হসদ্বন্ম গোষ্ঠে ম্বান-ধ্যান কেলেশ। 
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বসা চাহ বননওনেখি | ফ্রিজসে ৰাখল সাসমামসভকে গৰমা কএ 
জনখে বুবওলখি | তকৰ द्रौण बाण জনখে কেলনঈ,ভান পীনশ 
| शादे की कद? এতরেঁসে শ্যামক ফোন आवत? 


"কোনা হী?" 


"কোনা কী ৰন্র। হুসসত এতেক দ্বৰর্ এএনদ জে 
তোৰার্স ভৰি মোন গপ্প কৰ । (छँटे-गँटे হোএত | मग ९०ढी 
का চনি গেলেন |" 


"गत्वान नहि (हाऊ | कात्‌डि ভোৰে হুম পশঠি ৰহুন की 
| তারে ডেরিভ उँ এচ্িএ।" 


হস की खिळ? ফোন ৰসাকে পকড়া দেলিএনি । ७ 
ফোনেপৰ कान নগলীন্ত । तड आले की হোএত? ননকৰ মোন 
कीक নহি लागि ৰহুন হুননি। যাত্ৰাক থকানো उ সকেত আচ 
| হস गनका ওসাৰাস ব্রমেরাক প্রযাস করেত ळी | ও ফোন ৰাখি 
দৈত छशि | ৰমা খাৰাম কৰেত छशि | ड्रग মোফেপৰ পড়ি 
जाऽ छो | কনীকে কালমে रुशत्वा औधि মাগি खाऊ अळि | 


সপনামে आऊ गड দিনপৰ মাস্ব-সস্বকে দেখেত 
চিনি । সভকিভ্ কেহুন প্রিযগৰ লাগি उडत ळत | সপনেসে 
-ञाग्छर्श तले अछि জে এতেকদিন ধৰি श মভ কতএ ভুলাহ आ 
अछान জখন गा আমেৰিকা সে की ত ও মত खुव शार 
কেনে এতশ आरि গেল ळशि। এসলসে ड्व সাস-সস্বক ৰস ক 
ঠিতা খ্ত-খত ধৰি লাগলে बडि গেননি | ळय সসূৰ কেক রেৰ 
कडशि- 
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"ৰমাক চিতা ভরে নহি করেত अळि | পতা নহি ও ৰ 
की ভরিষ্য अति? “अतऽय ৰমা सडि-बडि কএ দ্বখিত পড়ি জাখি | 
मप হসৰাম द्विँशार ভেলনি। ब्ब गातखि কোনো नीक নহি छत 
। ভ্সৰো সৰকাৰী কাজ (उदि গেল। তীন-তীনষ্টা বরা ভেন । घणा 
মে সভ দেখরাক (ल राय সাস-সসূৰ নহি खब्लाढ | तोती 
द्वेछनाथक দৰ্শনক छक জীপর্স জা वड्त ळताड | अठायक জীপক 
ভয়ানক দ্ব্খইনা ভএ (त | ও पाऊ ঠাসন্তি बढि গেলা | এহি 
দৃঘন্টনাক लीग বসা রত দিন ধৰি গ্রম পড়ি গেনীহ | एछिछ রঁজরে 
নহি কৰখি। কতরোৌ কিন্তু কন্তিথমি ও দিন-ৰাতি कि खब्श 
| এতরেঁ বীজিতখি- 


"শনকাসভক কিন্ত সেরা बडि কএ সকল |" 


হস जानका কী কভিতিখনি? রাত ত উচিত कशि | उणा 
কএন की জা সকেত ळत | ভারীপুর্বল। সপনামে ও সত कहि 
वहत छत्वाढ- 


"এ্বসেবিকা की कब आति (ऽत? ভনে দিলীমে ते| 
अशन ঘৰসে उँ ৰন্তী| এন্ডিচাম পতা নহি কী की (थ পড়এ?"- মে 
कडि ও মত নিপক্তা ভএ (७त्वाढ | 


18 


এসেবিকাক ধৰতীপৰ ভ্মৰালোকন্িক डा शडित ৰাতি ळत्त 
| अशना ওনহ্ছিচাম आशा মিএইলক সাসযান্তবক কাৰণ স্বতর্বা- 
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অৰ্ঠরাক সসযমে अठान्य्क পৰ্জিরতিন ভএ গেল ळत | এহি टोऽ 
নেগক কাৰণ ভাহিও কএ ওতেক থাকল-জসাৰল ৰহুরাক 
अळा बक ৰাতি ভৰি কৰো রদনেত बढि গেল | पृ 
রেঁকতী শ্বাপমসে পপ্ল-সপ্প কৰেত बढि গেনশী| প্রৰান-পুৰান 
ब्रँड মোন পড়েত বল | বসাক মনোদশা ऊँ রত খৰাপ 
বুঁযাগত ळत | ননকা চপচাপ কেকর্রেৰ अशन च्चिर মোৰ 
(गारेऊ দেখিখ্রনি | झगा হম ঠোকাৰা নহি দিখনি | কী आव 
কমে নে পড়ি जाथि | জেনা-তেনা ৰাতি র্িতন | হুমসত ফি 
क अशन কোঠবীক ওমাৰাপৰ বেসন बडी কি দেখনিএক জে 
একা अक्ष बॅक র্যজি का छवि सडत -अळि। বসা ধৰ मणी 
कहे ळशि- 


"হাস आलि গেম की? 
"ভ্সৰো সএহ বুঁমাওত अछि |" 


ब्रवा লোকনিক अनाग সহী छत। ভ্সবৰসভক হী 
রাজন । হুম आ ৰমা কেরাৰ দিম নপকি কএ জাত छो। ৰমা 
কেরাৰ (थाति छशि। সচ্স্বচকে শ্যাম आति গেল ळत | ও 
হসবৰামভক মাসনলে ळत । ভ্সসমভ ওকৰা দেখি এতিশয প্ৰথম ন 
হোত छो | শ্যাম ঘৰক ভীতৰ প্ৰেত अछि। ভ্সবৰাসভকে গোৰ 
নগেত अछि | জোৰাস একা পেকে নিকানি কএ ভ্ুসবাসভ মগ 
ৰাখি जिऊ अळि। হস পৃন্নলিএক- 


" की अळि?" 


" খিক এ্রপনা ওভ্ঠাসক दद्रा आणर |" 
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এঁ! ददेश आते ७ऊक ভেটেত ळे?" 


এতএ কী (न (ठेऊ ळे? এপনা গাসক डा(टोशब জে ही 
নহি ভেইত সে এহি ঠাম ৬পনর্ধ छेक । বস टोका ठाढी | 


"श उँ गाऊ उऊ রাত ভেন | দিলৌমে (ळा এন্ড 
দোকানসভ খুজনেক 'अळि । घणा ওক্ামক রম্বমভক গ্রণরেত্তা 
नीक নহি कढत জা সকত এচ্ছি।" 


"সো সী कडि ৰহল छो। একরেঁৰ জম গ্ৰুমূহবৌৰী মগওলশ 
| घरो দাম शडि(न দিওঁক | তকৰ রাদে ও মামান পঠওতান্ত | 
সদা জখন সামান आलत ऊँ সাথ পকডি লেলশ।" 


"ऽ की?" 
"সভা সৰন হুল |" 


"बडका সো রাত নহি केक। এধলাভ त्र ৰাখর, রেঁচর 
ऊँ মোতে জল জাএরঁ |" 


" उँ রশত नीक রাত ভেনেক |" 


জসসভ শ্যামসক এাগসনস जॅक খাৰাসমে बढी । ভেন 
জে आरे এতএ নিঠৈনসী ৰহি সকর্র | জতরে দিন বজ্র কিন্তু प्रश 
क एकरे । কতশ-কতদ ঘুমিও নলের | ৰমাক প্রসল্ষতাক उँ 
এতে नहि ळत । पनन মাএ-র্রোক রীচমে জুম नहि পড়এ চাহ ত 
वढी | হস ভপভাপ দেখেত बढि গেলেন | उणा শ্যামক রঁগএ রশ 


দি গেল ळत | নসগৰ-নসগৰ কেস,ঘনগৰ কাৰী মোঁচ্ক। অনেক 
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জেনা কোনো থানেদাৰ্ ভে उ उडत শচ্চি | आसव ऊँ आ. । 
महिन्या हाश७ण কিন্ত ঠিপলো বুঁম়াএ | ক গোদনা গোদাএলন গেল 
केक | হম थान्ण "ठीक शशाप কৰেত ন্বী। প্গ্রেজীমে লিখলে 
এচ্চি-"ভেরিড" | ब्ञ এক ক্ষণ हळ চিতিত ভএ जाश छ | 


"ব্রত की “अछि? थकवा হাথপৰ ভেরিভক নাস কিএক 
দাগন शहि?" 


জ্মৰা এনা একক তকেত দেখি শ্যাম कनी -अप्डडा ভএ 
জাত अळि । সৃভরতঃ জ্সৰ জিজ্ঞাসা বি सडत अछि | মদা 
কিন্ত রঁজেত নহি -अळि। আ্রপিত্ত,/চপচাপ দ্বাৰি দিস घटि জাত 
अछि | জাতত-জাওত কহেত 'अळि- 


"हय কনীকামসে নহা-মোনা কএ अत्लरॅल छो । তারে 
अपेणऊ তেয়াৰ ভএ জাত | ফেৰ ভ্সমভ कळक ঘৃসএ ठतद्गे |" 


"छीक क्रेक।" -হস কঙলিএক | 


একহাক রাত শ্যাম ফেৰ ভ্সবৰাসভ নগ अद्विज अळि | 
ভ্সবাসী পে পশ্তিৰর্বাক आव कलि अढि। 


"ह এনা ঠীক को |" 


"লোকসভ হস্ত! পেই नडि उँ ঞ্ুৰতা-পাঞজামা अव्ति 
লি" 


সাএকে কত্ত अळि- 
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"ळग পন त्रज्न বদলি (त । হুম সত (तत নর त अन्न 
की | জতন্তি बडी ওভীঠাম জকা बढी |" 


"इड একদস छीक छो। ळे अशन ঠিতা কৰ।"- ৰমা 
কমন্লখিন। 


"थह (न তোৰাসভক সসস্যা ভ্বোক। জখন এহ্ামক 
হাল-চাল নহি রুমন (छो তখন জ্মৰ রাত স্বর্ণা उँ কৰ।" 


ৰমা কিন্ত नहि ররঁজলীন্ত | ब्ग চুপ্পে বহি (गलत | আর 
শ্যাম की कलेज ? রাজন- 


"খসনেসে তোবাসভরকে এভ্ঠাসক প্রস্থ ঘানসভপৰ 
হুসরএ চাহেত बढी | তে রর রদনি লেরাক ल कढ (० 
বহিওঁক।" 


"ভ্সবাসভকে कळक নহি জের্বাক अळि। ভসসভ बॅगा 
ঘুসি নেলশী | बाऊ झत्णी प्र জল্দী দিলী রাপস ভএ जज 
তকৰ ওক্বিগ্ান কৰহু |" 

"(ऊँ ऊँ তোৰামভকে কহিও হুম কিন্ত নহি कब्छिक |" 

"कशी কত্ত? তোৰা अशन হোস छड? ठततड এজি 
ভসবেসতকে সৃথাব।" 


বসা लॅकळ তসসা গেল बढशि | रा শনকা মোসকিলস 
শাঁত কেনন | ভ্সবৰাসভকে তসসাএল দেখি শ্যাম (ळा রাত 
বঁদললক | 
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"কোনো রাত নহি । জন্তিনা नीक ताऽ তন্তিনা বন্ধ" 


ভ্সসভ ষ্যাসক प्र७ निंगा হোওত की | শীভাঁ কাৰমে (सङ्गि 
शहि वाइन ठातकक ঘানপৰ कायण (प्रत छत | बू 
কাৰমে लगि জাত छी | শ্যাম ভেব্রিভক বগলসে लि জাতাত 
আনি | 


19 


ভসসভ कावप दिगा ভেনঙগ | হস आ ৰমা शळिता 
प्रीटेशव बढी। শ্বাগ্রমে শ্যাম শা ডেরিভ ळत । ডেরিভ कास ठता 
ৰহুন ভুল । জ্মসভ সীধরেন্ নহি নগওনে बढी। कावे ইক 
এর্বাজ आति उडत छत। শ্যাম नाळ गलत -अखि- 


"प्रीटे রেঁন্ত নগা লিখ |" 


জ্সসভ সীধরেল্৫ तज्ज की | কাৰ তেজীর্স आश রি 
स्त ळत | ভ্মসভ কাৰক पन দিস দেখি सडत ळतगी । এক पँ 
এক দ্রশ্য মকানম-দোকান্,হীজ-রম্তলোক-রেদ, "आति सळ হুন,জা 
ৰহুন ळत । রাতারৰণ अक সনোহাৰী মাগি बर्त ळत | রীভ- 
রীচসে ভ্সসভ আাপসসে किळ-किळू গপ্পো করেত ৰহত छत | 
थडी রীচমে रुप्तक अज ভেন | কাৰক পচ্চিনা পন্িখার্স হুর 
নিকলি ৰহুন ভুল । কাৰ পঞ্রুমশঃ प्ररुकक সধ্যমে रीळ ভএ গেল 
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| ভেরিভ কাৰক *ब्यि র্দনরাক गभ কৰেত अलि | ভ্সসমভ 
बड्ड छ७ জাত ळो | হুম कायण कनी(क डि কএ राठ ভা। 
खया স্টলে ৰমা रारि ळशि | जालें হস কিন্ত বুঁঅর্রে-বুঁমর্রে তারে 
भाळ आति उडत একা काब বমার্স टेकदाऊ कि | ও ঠামন্তি 
খসি পড়ত ळशि । ও কাৰ দস ভেগ शाश জা क চান ভএ 
জাত अळि | ৰসাকে बॅगा চো লাগি গেলনি अकि | ও দদর্স 
রঁফাৰি তোড়ি ৰহুন ळशि | হুম শনকৰ হানেতি দেখি কএ র্যাঞ্চন 
ভএ জাত छो। কিন্ত ফুৰেরে नडि কৰএ জে की কব,ককৰা 
কঙজিওক?ননকা ঠিঠিত্খাওত দেখি শ্যাম आ ডেরিভ ळा হুসৰা 
লগ খর্রেত अळि। 


বমাকে टेक्कव দেনিহাৰ কাৰক রাহুন চানক রহ ত 
আফসমোচসে अछि। चटी মেহো মাগি सडत अछि। তে ওকৰা की 
कड्त खा? ७७ কোনো জানি क उँ কিন্ত (कतक नडि। ফেৰ 
এখন ত বৰমাকে ठिकिदणा স্বরিধা উপলর্ধ কৰাএর 
হসৰানোকনিক প্ৰাথসিকতা ळत । শ্যাম ভৰত ফোন ক (तऊ 
এচ্ছি। (थार কানমে थकटो এষ্বনেয় शगाठि জাওত अक्रि | 
ड्ड মাকে ওহিমে পাড়ি जेऊ চিনি | प्र७ रु आए द्विम 
হোওাত छो। ডেরিভ কাৰ त बढि জাওঁত अळि | 


হ্সসভ अन्नडाल পহ্টৈত ळो। আ্রাপাতকানীন রিভাগক 
ভাকৃইৰসভ ৰমাকে দেখেত চনি! দনকৰ রামা পেৰক জ্ভী 
এবমৰে কএন जाउ ळन्पि। এবমৰে বিপোষ্ঠক খন্বমাৰ দনকৰ 
হভী घ्रा ट्रेटि গেল ळन्पि। ভৰত शत्याकिशा कब পড়তনি। 
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अत्रजातक कर्ञठादी এ রাত শ্ঠাসকে কহত ळन्पि | ননকৰ সু 
निवन छ७ खाऊ ळनि।। হুম ওকৰ হানতি দেখি প্রচ্িত छो- 

"की রাত?" 
"শ্ন্যপ্রিযা কৰএ পড়তনি। गर নাথ टेका তন্কাল জমা 


কবর্বাক केक।" 


সযোগ ळत জে ळा পন রিজা ভেরি कार् अन्त डी। 
ও কাড দ্বনিশ্বীমে कळक ठति সকেত এচ্ি। ওহিমে शशीझ टोका 
पाला কএ লেনে बढी। হুম अशन কাড শ্ঠাসকে दरद ভী। ও 
কাড ভেনাস খ্াশ্বস্ত বুঁমাওত ळशि। এন্পতালকেঁ म ताथ टोकाक 
अनार দেন जाऊ अछि | তকৰ बण ৰমাক শল্যক্রিযা শুক 
হোত छनि | ভ্সসভ তারে রীন্ৰে প্রতীক্ষা কৰেত छो। শ্যাম 
রীত-রীভনে ফোন প্রর্রেত ৰহত ভুমি | ७डी রীচমে শালিনীক 
ফোন মেহো এর্রেত ভুনি। 


"কোনা छो?" 

"की বজ্র?" 

"সো কী?" 

"তোন্তৰ মাএক পেৰক रुडी ट्रेष्टि গেননি अळि।" 


"চে কেনা की ভেনেক?" 
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হস ওকৰাসভ রাত কত छी। হসৰ মোন कथटेप ভৰল 
अछि | आस (प्री अध कसठीक ঘিতিসে হম নহি छो। ও এ রাত 
রুঁজিত -अळि। 


"अपर शत সেবিকা চনি (गतरी। হুম कळेऊ बढी 
জে মুক্তা চলি এার্ড। জ্মবেসভক সগে बग़। ম্বদা अर्शो হসৰ 
রাত नहि মাননন । आरे ওভ্াম কণ্এ की সকেত की? পশ্তিনে 
ঠীক हाथ দিওঁক | তকৰ রাদ চনি अवज वग डवा নগ।" 


হস की কহিতিএক? ওকৰ রাত সমেত बढि গেল 
| তা্রতেমে আ্রস্নতানক মাঞকপৰ উদ্ঘোষণা হোওঁত আছি। 
ৰমাক শল্যক্রিযা সফনতাপূরক श्ल ভএ গেননি। শনক 
রাডমে ळण गर्न কিন্ত कात নিবীক্ষণমে ৰাখন জেতনি । 
তকৰ রাদে ड्ड जानका দেখি সকরঁনি। হস রত থাকি গেল 
बढी। কহি নহি কোন স্সযসে ज़िंगा (उती? খেৰ! জে ड রাক হুন 
মে (उत । आटे জে সৃভর फेक মে ভণাএ वन्त 'अळि | পন্তিনে ও 
छीक उ জাখি তকৰ जाम নে কিছু | 


জ্সসভ খ্রস্সতানক স্বাগত ककल বসাক প্রতীক্ষা कजण 
वृहत ळत কি একঠা গোৰ-নাৰ (प তেজগৰ যুরক ভুমবৰাসভ 
त পল | হসৰা দেখিতন্তি काड নাগনে- 


"মাফ क्रे । হুমৰা চনতে খপনেলোকমিকে এতেক 
কং ङा পড়ি उडत -अळि। শনকা उँ ভ্ভী ट्रेट्टि গেলনি। হুম 
गडि পুঁজি प्रकती জে छा মত কোনা ভেনেক | হম তি কাৰ 
চলরঁএসে गड बडी। খসলসে बाब शढ्पीक মোন খৰাপ এ গেল 
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চনি! শনকে দেখর্বাক हळ জা ৰহুন চনদ | পৰেসাশীসে 
ব্রাক কাৰণ ওতেক ধ্যান নহি ৰহুন। ননকা চো লাগি 
গেলনি। দনকৰ ताजा জে शकी হেতনি মে হুম मल्लिक । 
अत्रात गूटेताक णा জে घणि कर्डे সে रण কৰর।" 


ওকৰ ভারুকতা শা এসান্দাৰী দেখি জুম রত প্রভারিত 
ৰহী 


"প্রভা এতেক পৰেমান নহি ৰহ্ধ। आते उँ জে হেরাক 
तिक पा ভঙএ গেনেক। হুম এসতানমক चछा রঙ কৰরাসে 
সঙ্ষম ळो থা কণও सडत ळो।" 


"তে की? কিন্তু হসৰো ত কতর্য 'अळि নে? ভ্মৰে চনতে 
जानका छो कशे ভেলনি। ভ্মৰ রাত মানি লিএ।" 


মো कडि ও পাঁচ ताथ কাক छक ভ্মৰা হাথমে शकरा 
দেলক। শ্যাসক अछा দেখি হস श চেক শনকা দএ দেলিখ্বনি। ও 
যুরক একরেৰ ফেৰ ক্ষমা যাতনা কৰেত अछि। হমৰা शला কৰেত 
अछि খা জএরীর্স शडि(न अशन মোরাওন ফোন पका সমূহো লিখা 
দৈত अळि। प्रन কত্ত अळि- 


"খাগ্রও জে फी নগতেক মে হুম দেরেক | अन्रछ तण 
शीक ভেলাক দো হুম अश(्डक সঁপকমে बढ्न |" 


ও যুরক ठति গেল | তকৰ তোডরেঁ कातक द्रण ৰমা 
রাউমে शनत खाऊ छशि। ड्ड ওতএ পনি जाऊ छो। 
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বসাকে হোম आति গেল कन्गि। ও ভ্সবা দিস একগুক দেখেত वहि 
जाऽ ळथि। 


20 


এক সপ্তান্তক রাদ ৰমা अन्रडातप ঘৰ রাপস খ্রার্রি (शती 
| ভাকৃইবৰসভ उँ তীনদিনক রীদে जानका पारि দের্এ গাহেত 
বহুএ | अगा এচানক শনকৰ ৰক্তচাপ খ্বসৃক্তলিত ভএ গেলনি | 
মাস লেরামে সহো কিন্ত দিক্কতি হোমএ নগলনি। তান্তি পবিষিতিসে 
এ্রস্নতান ভ্ঞোডরঁ চীক नडि বুঁয়াএল । শ্যামোক সএহ अछा ভনি। 
ভাক্হবৰসভকে মেহো $ রাত পসিদ পড়নেক | একসপ্তান্তক द्रण 
ৰমাকে খ্রঙ্গতানর্স হ্ধরাক সমযসে अन्नडालक 
बिंतक छुशडानक সসস্যা आजल । मा ও যুরক রাতক शङ्का 
নিকলল । কেনা-নে-কেনা ও সত জানকাী (लेख उडत ळत শা 
अत्रजातक जॉकी ভ্তগতান -थानताऽन কএ দেনক | ওনা डगी 
তেযাৰ उडी। 


"टोका ৰাখিএ क की হোএত? সভা ধএলে ৰহি জাএত 
| कक(बा কোনো পৰিরাহু নহি फेक, জকুৰতিও নহি छेक। ভুসসভ 
ञ्च वँठड কৰরামে तागत बढेज छो। कक পাসরুঁক দেখেত 
बडे छो। এফভী কৰরেত बढि হী| प्रमा ককৰা 
লেন?"- মোনমে মোচাগত दे छत। 
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अन्नडालए कुटि क र्ड বসাক গে ঘৰ পতল | 
ভেরি छाँढ জকা শ্যামক পান্ড-পান্ভে तागत ৰহুনেনি । শ্যাস ब 
ऊँ ডেরিভ সসথন কৰেত। डिना ভেরিভক রাতকে শ্যাম কখনন 
নহি कालेज । দৃন্মুগো৫েক জগলরঁদী দেখএরনা बि अछि | হম 
ऊँ छडा বরে কৰী। কখন কএ ৰমা (ळा ठकि बढेज 
ळतीड। अनिळ,ठिऊा उगा কৰখি। কনতখি- 


"ব্রত কী চক? একৰাসাভকে কখন ফৰাক হোত 
নহি দেখেত চিএক?" 


"নেবে সভরবাতক ঠিতা अही কিএক করেত ৰহত 
छी? ভগরান जक মাথ দেনে छशि | আ্রপন-আ্রপন नीक- 
রেঁজাএ মোচত।" 


ঘৰ এএলাক রাদ সহ্িনা দিন বসাক ভৌতিক ঠিকিহ্মা 
চনেত ৰহুনেনি। ७ अत्रात জেরীক ঘিতিমে নহি ব্তখি। ডাক্ঠৰে 
ঘৰ এর্রেত ळत। ওকৰ झीप बॅग মো ভ্োভত ळप्लेक | হুম 
কেকরেঁৰ ঠিতামে बढी। পতা नहि কতেক शका ভোএত?শ্যামকে ऊँ 
ভৰ্্মীদ ৰহনি জে ळशी সম্হাবি নের। তে নিশ্চিত ৰহত নাহ 
| ধন্য कडी ७डि যুরককে। ও ठाळेऊ उँ জান রঁচা কএ ঘসকি 
সকেত ळत | হসসতভ ওকৰ কে বহিএক? मग ওকৰামে সলষ্যতা 
রাঁচন बहेक। মাননদ জে ওকৰে काप टेकव মাগি ৰমা শান্ত 
(उत ৰহুখি| मना (उँ কী? ७ उँ সদতি छक बॅग आश বরঠি গেন। 
ও নিৰতৰ সপকমে ৰহুন। ভৌতিক চিকিহ্যাক घडो 
খৰচা जा ওএহ जतक | ब्ञ কহুরো কেলিএক " ডা 
খৰচা হসৰা কৰএ দিখ | अ রত কেনন |" 
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সদা ও নহি মানলক,খড়ি গেল । राण पारि দেলিএ । 
মোনে-মোন হোওত ळत জে এহনো লোক ळछाऊीऊ -अळि। 'अशब्या 
ওহ্ঠাম ऊँ ঠোকৰ মাৰি কএ কাৰরালা নেক লাগি কএ ভাগি 
জাত -अळि। যদি ওভোসভ थडिना জিম্মেরাবীর্ম কাজ করেত ऊँ 
কতেকো লোকক জান রিচি সকেত छेक। 


শ্ামক शवक প্রথমতলক ওমাৰাপৰ একাতিমে হুম 
মোটেত बढि ভী। "রেঁকাৰে এন্ডচাম খএলশ | দিলৌএসে 
বরাক ळत | পন হাথ-পেৰ চনরেঁত ৰহত छत | शिळी एक 
ऊँ কিন্ত হিসার্রে बडि द्रुमा बब्त अछि। কেও ককৰোর্স গপ্পো 
কৰরাক एक তেযাৰ নহি अछि | এহি মাসিলামে দিতলীও কোনো 
नज नीक নহি अछि। जणा ওতএ রঁদত দিনস वढि বল छो। 
সাভকিন্ত দেখল-স্বমন এচ্চি | পূৰান পৰিঠিতসভ अछि। এন্ডিচাম 
জিনকা রঁনে এন তিনকা সময়ে নহি ळन्पि। जीवनका छा 
রিঠিত্র ळन्पि। ভেরিভ घ দিন-ৰাতি এক কেনে बेड क টি 
प्रणव ৰাতিমে দৃন্মগো৫ে দাৰ পাৰ্রি কএ ভ্গামা কৰেত ভ্খি | 
কেকর্রেৰ ততেক दत्ता ভ্রোঠত शकि জে পুলিস शर्श आरि जाश 
এচ্ছি। ভসসভ उँ সত কিন্তু प्रबिधि ৰহুন ळो। খন आय কোনো 
ব্রস্তো নহি ররাঁচন -अळि। ৰমা कीक হোখি তখন किक মোহী। ज़ीढठ- 
রীচমে শানিনীক ফোন জৰূৰ शद्वि ৰহত -अळि। ও সূরা 
এএরাক -शाशड কৰিতে ৰহত अछि। স্বদা ওত গেলাক लोग কী 
হান ৰহত তকৰ কোন ঠেকান अळि। डवा ऊँ ননেত अछि জে 
সাভকিন্ঞ पारि এপন मित्ती रास রাপস ভএ জা | 
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এাঙ-কান্তি হসৰ দিনতষা বত কঠিন उ গেলে अ्रद्ि। 
ভোৰসী সাঁজ ধৰি ৰমামে মাগল बढि छी। দিক্কৃতি अछि জে ও 
ওভ্ডাওনপৰ পড়লে ব্রত ळशि | ওতন্তিমভ कि কৰেরাক बढि 
अछि। ওনাসভ কিন্তুক जतीन রনি (शत চ্ক,জ্সসভত লেনন 
छो,घमा ७ उँ হাথ तलक बेड लिका? মে शाव কে 
কৰত? জ্সন্তী কএ সকেত की था কৰিতো छो। স্যাম शद्वि 
-अढि,गात-ठात পূৃন্েত -अळि থা কাজপৰ চনি জাত अळि। ওকৰে 
घ ভেরিভ अत्व अळि খা ७क( प्र চনে खाऊ अछि। তকৰ 
রাদ একা ठिळे७क দশন নহি छार খ্চ্ছি। রীচমে ভৌতিক 
চিকিন্মাক छक उाक्टेव अल्लेंड शकि। এক খঁধা ওকৰ 
ফৰমাঞসসভ সমেত को। জেনা-জেনা कळे अळि মে कलेज 
বহেত छो। জখন ७७ ठति (ऽत তখন রস হুম आ ৰমা ৰহি 
জাওাত छो। 


প্ুসশঃবসাক হানতিমে प्रधाव (उतन्पि। आरे ও চেগা 
পকডি কএ শৰক ভীতৰে এসনহুৰ-ওসহুৰ ঘুসি নেত ভুখি। अशन 
দিনচযামে মেহো (लगी মদতিক কাজ नड हाऽ ळन्पि। ম্বদা একা 
লোক ত নগীচমে সদৰিকান ভাজ্রে কৰী। এহন হানেতি নহি 
ভেনেনি अलि জে टो ভৰি पारि কএ कळक চনি खाऽ। ফেৰ 
জেরো কতএ कर्द? এমেবিকা খিবেক। দিলৌ নহি (क| शन्छड 
দিন এগ্িনা রীতি গেল। आटे ও कनी হোসূগৰ ভেনখি | 


শনকৰ হানতিম্ৰে ভেন (डि प्राव বসাক প্রসল্বতাক 
शं নহি अछि। কখনন কএ ও छडा কএ হি দত छशि। 
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কম্ততীন্-"ভসবৰা ত (छल জে গেনদ | आते জল্ম ভবিক हल 
এ্রথরল ভএ গেনশী। স্বদা अ ভসৰা ররচা লেলন|" 


"হস की কেনন? তাশ্বৰকে ধন্যরাদ मिशन শা ধল্যর ण 
দিওক ওহি যুরককে জে क(थ्टो দেলক आ সমাধানোমে সহযোগী 
(उत । কথ ऊँ দৃ্ঘষ্টনারশ্শ (उत अगा ওকৰ সহযোগ उँ সনিতিত 
ভুল | ওকৰ সহী সঙ্কাৰক পৰিচাযক ভুল |" 


শনকা পপ্প-সপ্পসে মোন লাগি জাত ळन्पि। শানলিন परळ 
হোন-ফান जपा शा বত ভ্ুনি। बढि গেল ळ| মে ककवा 
ফুৰসতি টক?নে ককরো জকুৰতি केक | একা বু রাপ মাএক 
গে হজাৰক-হুজাৰ (काण रावण ख्टेकी পড়ল अळि। কে কৰত 
তকৰ शृळावी? 


স্বপন ऊ editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ शां 
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২.পদ্য 


₹.১.স্াচা ৰাসামদ সভন-আ্রাদিকপ্ৰি সৰহূপা/ মিখিনা ৰতী/ 
কপুত!/ ৰাম!/ গীত तिश 


২.২.সোনেদের কাম্ত- তাননে (शात 


হ.হ.পরন সিশ্র "গোনৌলী"-খ্বগন্জন মাস/ पादक ভকল 


হ.৪.জগদানল্দ सा 'সন্ব'- ४ टो जत 


ক₹.উ.প্রমোদ মা 'গোঞ্চল'- शार ভাৰ छो ভ্স/ পূৰনা পাজী 
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३.७.शाठाररी ৰামানদ সীভল-খাদিকরি ग्रवबढगा/ प्रिशिता ধৰতী/ 
কপুত!/ ৰাম!/ গীত নি 


আ্রাচাযঁ ৰামানদ रत 
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আ্রাদিকরি সৰভ্ঞপা/ সিখিনা ধৰতী/ কপুত1/ ৰাস!/ গীত লিখ ० 
১ 


আ্রাদিকরি घ्रवड्शा 


সৌখিলী কে শ্বাদিকরি সূৰহপা| 
হো গেল সৌখিলী মে গাযর। 
शिका ৰখনে হয জিদা। 
এঁগিকা কে খাদিকরি সৰহূপা। 


সিল न आमिकति সবন্তপা। 


সনাতন -রৌক্ক কে সৃঘষ সে! 
সবনূপা হো গেল গাযর। 
সৌখিলী কে খ্রতীত। 

সিখিলা মে (छा গেল গাযর। 


সিখিলা ভে গেল এভাগল | 
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রৌক্ক হো গেলেয। 
লা आर এশিযা। 
সনাতন बढ গেন। 
সঞ্চতিত হোকে ভাৰত। 


ৰামা সৌখিলী হো গেল হ্যাযল। 


মিথিলা ধৰতী 


মিথিলা ৰহে পৃন্য কে ধৰতী। 


उबत सळ সত आ তপস্বী|১। 


प्रिशित्या सळ ভান কে ধৰতী। 


ভৰন बढ विऽी आ छान्ी।२। 


সিখিলা सळ ৰাজা শা ৰানী। 
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खत বকে করি आ দৰরীৰী।২। 


সিখিলা सळ ৰাজ দৰর্বাৰ अडकावी। 


ভৰন सळ फराळ ভাত খনিভাবী15। 


प्रिशित्या सळ প্রজা দীন अखानी। 


ভৰন ৰহে প্রজা বরুন নৌকবানী।উ| 


সিখিলা सळ তন -नीठ কে ধৰতী। 


ভৰল ৰহে সম্মান -খপমান কে কৰনী।ত। 


সিখিলা सळ রাভন-সোলনকন কে ধৰতী। 


ভৰন ৰহে শোসক -শোসিত মে ধবতী।৭| 


সিখিলা ৰহে সীতা কে ধৰতী। 


ভৰল सळ ভগনা চাকৰ ७ ধৰতী|শ। 
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সিখিলা सळ पन्याऊन्य कत ধৰম | 


ৰামা ভৰল सळ শোসক -अधयपणी।&।| 


কপুত! 


হো ধস কে ঠেকেদাৰ! 


ত ধস কে নাশ (केता হো! 


হো ढिंग কে ঠেকেদাৰ! 


নন हिंग কে মহ পৰ সুতলা (हा! 


হো प्रन কে তান! 


क সন্বয্যতা কে নাশ কেনা (हा! 
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হো ससि কে সৃঁতান! 


क बार्क পেদা (उता (हा! 


হো हिंग কে बक्क! 


ভু ঠিদ কে ऊक्क ऱॅनता তো! 


ভো उडान কে পূৰহিত! 


क জজমান কে রেঁওজেত किता (छा! 


হো ভাৰত কে भज! 


হো ভাৰত কে কপূত৷! 


ৰামা তোহৰ निशा কৰেত ভ্য হো! 
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४ 

ৰাম! 

७ ৰাম কন! 
শ্রী ৰাম करा! 


কি জযশী ৰাম কন! 


সীতাৰাস कप! 
সীযাৰাম কন! 


কি জযসিযাবাস কন! 


বাসজানকী कप! 
জানকীৰাস কন! 


কি ৰাম कपा! 


এযোধ্যারাসী ৰাম কহ! 


ছাঠহাগ্তরাগী বাস কল! 
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কি घ्रान বাস कपा! 


शिव ৰাম কন! 
পিতা ৰাস कमा! 


কি পান ৰাস कपा! 


७ ৰাম कप! 
खश শ্ৰীৰাম कपा! 


वाशा अशन ৰাম कप! 


क्र 
७ 
2 
४८२ 0 


গীত লিখ। 
গাৰী লিখ 
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प्रिशिता কে গান লিখ। 
মিথিলা কে মান লিখ। 
গীত লি 

গাৰী লিখ 

মিথিলা কে খান লিখ। 
प्रिशिता কে রান লিখ 
গীত লি 

গাৰী লিখ 

মিথিলা কে শান লিখু। 
प्रिशिता কে সন্ভান লিখ 
গীত লি 

গাৰী লিখ 

মিখিনা কে झळ লিখ। 
মিখিনা কে নীত লিখ। 
গীত লি 

গাৰী লিখ 
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प्रिशिता কে প্রেম तलिशँ। 
মিখিলা (क चुला লিখ। 
গীত লি 

গাৰী লিখ 

মিখিলা কে সষ্কুতি নৈখু। 


মিথিলা কে এপসঙ্কৃতি লিখ 


গীত লিখ। 
ৰামা সিত লি। 
পন সতর্য editorial.2 taffvideha@gmail.com शस 


পঠাও 
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३.२.तालणन्ग কামত- তাননে (शार 


সানেদের কামত 


তানন (गा 


জে হোখি -अ-ढित्का , সে छशि আহিন্যা! 
পবিন্যক্ত শ্রী কোনা ভেনীহ্‌ আ্রাদশ खारी॥ 

छग জানরাক লেন লোকক উুরঁকুধ आकाशा 
মোনক পিপাসা কিযো জনারৌ शछा! 
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প্রাতঃ সৰশীযা শ্রধ্যেয পাঁচো নাৰী 
व्हि छथि শাস্বক জ্ঞানী লে এনাডী 
ও স্বয ৰাম নখন (तत ळे এৰজে 
জে अववा প্ৰান্তৰ মেঁ রা জোহেত 


প্রাতঃ प्रवलीशा দাসিন এনিন্যা प 
জিগেমা কযলমনি সাদা পৃৰুষোত্তস 
দেখনৌশ্‌ ওভ্াম ळत পাথৰক ভীড় 
হ্রগ্রন্তা (उत চৰণক कया क्रेज পড়েত 


শিলো্টসন ठडोन् কোনা ভেন মোস 
अजश জে রনি (गलीढ সন্বথক কূপ 
পুচ্চি রমলা শ্রীৰাস চন্দ্ৰ জী 

ভে! -अरश (कानू মযারী ৰচন - প্ৰপচ 


-अडॉ নাৰী মাজে শ্রাধা ধৰি नहि 

ঘোঘোৌলী রনি ड्व পৰীক্ষা কিযে নে छो 
হস আহাঁক अशकक आ মহিমা জনিত 
की अह সনাতন দেরী খাদিরাসী की? 


এতেক রেঁশী डिना সে छा थवान (गारे 
शोका शविठय জানরাক খ্রপস্যাত মোনকে 
ভৌঁৰনে পৌৰনে ठति জা वहत शक्ति দিগদিগন্ত 
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সন্ত नावीन्य এষ্তিক সূকোচপন कडी 


হমৰা ওনৌনে छो রিচৰণ কৰেত गक জদযকে 

की अ গতিভ্ঞাস পূৰাণকে (कानु পাজ ভা? 

ব্ৰহ্মা জীক মানসপুজী রা প্রতেতা জীক उँ পতোন্ত নহি! 
आकि चु खोक পৃত্রর্ধ রা দীঘতসা ও পৰদ্নেষীক কে? 


ভৰদ্বায গৌতম খ্রগিবারঁশী কে उँ नडी 
এপনে দু (ऊ आश ররঠিযৌ খাঞ্চমিকতা লে 
রানপ্রথা ক' (चाच घे মসকালীনতা मिग 
आंख डव এন্তকৰণ সন্ষি গৌতম কেৰ 


এধাগিনী কপে চিন্তপন্তিতীন্ত (कतक शक्ति 
আ্রাওৰ আহাঁ দনকে সাশয प्र শাপিত बढी 
সাবিপশ শনকা জুলিয়া ওান্দ্রজী प्र 
কৰেক তান্িহেন তকৰাৰ -था প্রতিশোধ | 


জ্গ-জগ प्र হাঁক পরিন্র कृटिण निशाले লে 
आळस 'अळि খা रॉक পিতা রুধ্দাশ্ব কে 
नहिं ৰহতমি ঘামি নে জন জনকে কেশ 
কিযাক ऊँ দ্রোপতি তাৰা कडी সন্দোদৰী 'ক 
সমান পরিন্রতা ও পতিব্রতা নরীন্তে আহাঁ! 

হে! -अडि(ता হন! 


-সোন দের কামত মো০ 9৬২১২১০৭৩৬১ 
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अनन्य उ editorial.staffvideha@gmail.com शव পঠাও 


হ.হ.পরন সিশ্র "গোনৌনী"-আ্রগহন মাস/ সঙ্কাৰক ভকল 
54 हे 4৫ 

| व ११ 

পরন মিশ্র "গোনৌলী" 


১ 
বগল মাস 


এবগন্তন মাস शाळत খাস, 
ধান পকে ळत খেত कटो ळत | 


নোগভা (तार ळत মোন भ्यकाऊी ळत, 
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খেতন্তিমে নাওা- घळी शान ভেটে ळत || 


प्रञ5 নেন जागं ळत, মনে ळत ঠাঞ্চৰজী কে ভোগ, 
বোস পৰোস (हा वँटोज ळत, তথনস্তি (शाळत ন্বযোগ | 
ভোঙত ळत নরাল্ শগ্িদের পৰ সেহো ठळे ছল, 


हण ভোজনক द নর अन्न (थेथत जाऽळत् || 


ধান কেও এপ্রিল (सक লগে ळत কাঁৰ, 
अऽड्नठा ম়সোকে ग्रटो রৌহ, कत्वेळत রীন ফোডেজল মোকাঁৰ | 
खाउ মাম থৰথৰ কপেত গিৰহঘ ৰহেচ্ছনে पलॅळेन्य, 


ধনকণ্ঠনী, নাবর্রননী, কহিযা शमा রাগ হেতেন || 


মেন গাৰক দিন তকায ভুল, 


जिवड्छक মোন জ্বখিত बढेकत | 
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ভোবরে बाऊ पर স্তোজন मान्य, 
জন রৌনিভাৰ ভ্বদস कढेकत- 


গিৰহস্তক থেৰ এরাদ বভৌন || 


गाँठ्टो छटो वँवन মগৌক্ছেল, 
মাধ ফাগ্রন তক मार्छन ভোজ | 
সেজ্ক तँवन কস ठतिळूत, 


नाऽटेक डॅड ভর্রিতি নাঁগৰি উঁড়ান उत्वेळ्त || 


জাল लॅलम गान डॉक এনিরায वेळ, 
আৰেন দের" কাল दॅवण्क মুত পৰ ঠায় বজ্র এনিরায ৰহেচ্ছন | 
পৃশ্যাৰতি पँ ধান বভাৰর্র এ্রনিরায स(ळेळत्य, 


ধানক (शा পৰ র্রাৰক্টেন রজিত এনিরায ৰহেচ্ছন || 
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সিলী ভাৰরঁ ধান ওসাযরঁ, 
"अड दारे এক প্রথা রমন ळत | 


রৰদ' গোরবক नत সন্তাদের মে ফুলে গোদলে, 


ৰামন্তি হো ৰাস कडि, মোনী জোখর এক কথা कळेळत || 


शागन খ্রাগন -शडनी পথাৰ নামী ळत, 
দার্ডন ভাঁকর সে রৰদক নথাৰ কামী ळत | 
মাৰ- পাত পতলো प्र ভৰ্সীনিয়া কেনায দাসী হুল, 


ঠেকীসে कृट्टिण, জাঁতিমে পিসিয়া কেনায ম্বাভিমানী ছন|| 


খেত বঁচলে अळि, अन्य এর্বিতি अछि, 
রিলাগেন सेवन था খবিস্তান | 


নহি सरत आटे ও যুগ- জসানা, 
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নহি सडत ऽर्क ও শান || 


কেনৌ কিন্ত র্িনাওত शके প্রযোগ, 
জকৰ नहि आते চলন अळि नहि "अकि কোনো যোগ | 
ভাষা মেহো ওক্তিনা शिता वन्त, জ্তিনা $ ऊ প্ৰথা, 


"পরন" চেতনা জগা লিখ, ভাষা ব্রচার্ত নার্ভ কোনো নর প্রভা || 


२ 
সষ্কাৰক চকল 


शीक ভ্যোডনৌ, टीका (চন্দন) হ্রোডলৌ, 
চ্োোড়লৌ शखाशा | 

খানপানক शवख ভ্োডলৌ, 

হার नहि কোনো লাজধাক || 

ধোতী- कडी ळत জে পন্চান ढास, 
মায় -রাপক খ্রাদৰ কতর্য প্রধান बाव 
3 সত आरे নে उडत, 

নে ককৰো কিযো স্বনি বল || 
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সষ্কাৰ- সষ্কৃতিক পৰিভাষা রঁদনন, 

জে মানখি সে ळशि शिळरुत | 
আধ্তুমিকতাক (शार अळि সহজোড় , 

अशन সত নিখিদ, দেখৌসক ধৰখি পচ্চোৰ || 


খানপান- রেশল্ুষা, बढ्न সহন - আ্ৰাচাৰ রিচাৰ, 
সভ কিছু अकि বদলি বন | 

সামাজিক রুঁধন নিষ্প্রি্য 'अळि, 

খন্তজাতীয রিয়াজ জোৰ शकि বল || 


পন पडाव “था সঞ্কৃতি प 
হস ভ' বহন छी দুৰ | 

শা্মহিতন ্তিখবারশ্যক, 
গহন ঠিতন कक ভৰপূৰ || 


পশ্চিনি দেশ মে, হসৰা সষ্কৃতিক খুর্বজোড় ठतन्य ভেন, 
রেদপা্, পীতাপাঠ, উপনিষদ शव (छा খোজ ভেন | 
চসক দসক খা ठाति চমন ওকৰ পনাকয, 

-अशन পনন্তি পৰ थारे রোজ (उत || 


একাদশী, চত্তদশী শা একসজাক রঁদলা, 
আ্রাযন, ভাওষ্িগ- ফাসৃষ্িগ, কৰরাচৌথ -आ তীজ | 
র্িথি রেঁভাৰ,ওা घड शकू-थाथतक মিশানী, 
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এপন পারনি, अशन ৰীতি, 
এপনার্া कसी সদিখন প্রীত, 

সঙ্কাৰ পন, ৰাখী খাদি- এনন্ত | 
জে জন अशनि জড়ি সঁ কতা, ও 
জীরন ভৰি फुर्वा শা পদ্ধতেতা, 
प्रशम নে দনকৰ এত || 


-পরন ঞুমাৰ মিশ্র "গোনৌলী", डाटेशळिया, ধাপা, কোল গাতা- 
700105, মো. 9433746295, সহাযক শিক্ষক, শ্রী ভমাপতি 
রিদ্ভাসদিৰ, পশ্চিম রঁগান সৰকাৰ, কোলকাতা 


পন মতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠাও 
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३.४, खशमान्पन्त सा 'प्रनु'- ४ ঠা গজনে 


জগদান্দন্দ सा शव! 


४ शे গজন 


১ 
চনু দেখর ছে রঁভীনা শিরকে 


"न्य গৌবীকে সজনসা শ্িরকে 
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সৃভক এ थाती ভৰে छशि (साती 


पसत आज জে प्रवता শিরকে 


গৰীর্বোকে शि ऊळ प्रन्ग्याब्स 


मिशी জন ভৰি এক (ताटो শিরকে 


अन्‌ मानश्च দের হত প্রেতো 


पस দ্বনিযা সিন घनता শিরকে 


মিয়া ৰামোপ্রাঞ্চ দনকে প্রজলনি 


বনেলনি সাগৰো असाच শিরকে 


প্রুপানিধি কেলাশরাসগী खश ভর 


চৰণ বদন জগ ৰঠেতা শিরকে 
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মনোৰথ সর गर्ल কৰতা শম্ভু 

कर्त "पन? জে মন্দ ভজতা শিরকে 
(সাল্রাপ্রম 12222-12222, সত পাঁতিমে) 
२ 

ভগরতী জকৰ মাএ ও श्रेशब बब्ल কোনা 


হাথ ळे पन ভেলে बंक ও कढत কোনা 


সাথ পৰ डव সদিখন জখন হাথ সৌযাকে 


এভিচাস ৰহনে কোনো कर्ठिन् গুল কোনা 


নেরঁ छावि কখনো দেরাক রাত কমি সো 


সগৰ গাম দেখু प्रश শাঁতি নহি বহনে কোনা 


শেবকে ঘৰে বেসন নহি শিকাৰ ভেঙে ळे 


शव জে নিকনরেঁ নহি रास বুনত মহন কোনা 


विदेह ३८३ म अंक ०१ दिसम्बर २०२३ १९ मास १६ वर्ष)२ अंक ३८३(| | 165 


কাজ নহি "अशन डिप्ता কেৰ श्रन्‌? कवी रष সর 
झा परक সগৰ দ্বমিযা নহি বনত ज्हत কোনা 


(लाक्ष 212-1222-212-1222, মৃত পাঁতিমে) 


জখন মোন কানন গজল কহুনৌ 


ৰহুন काठ ळानत গজন কহুনৌঁ 


জমানা प्रज्त ळत জখন নাঁদস 


ऊन ৰাতি जानत গজন কহুনৌঁ 


तन ভেন তীসস टॅसश ধৰি নহি 


পড়োসনর্স शानत গজন কহুনৌঁ 


জা ळत নদন কাঁহপৰ নোকক 


श्रीमाँ घानत গজন কহুনৌঁ 
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সব *সন্ব’ तिजत आव কী কৰে 
"न्य মোন ঠানন গজন কহুনৌঁ 


(সাল্রাপ্রুস 122-122-1222, সত পাঁতিমে) 


उडवत ভীত (ने झाड (शी পানন 
জজৰ ঠা নে সগ্ার্ত (शी পাশন 


খালী काठले ड्ग उनि দিন 
চাৰ চর্রেত নে রচার্ত যৌ পান 


পাকলে কাঁচ জেন্তনে ধৰে ভব্বিসে 
्रौड्ब নাক (ने कटो (शौ পানন 


ধধবে শাগি थरु धुत পজৰন ळे 
পাণন ডাবি নে জৰার্ত (शी পাশন 


घ्रात्वा খাম গেল সডি হর্রলীকে 

’সন্ব’কে হসি ক নে রুঁজার্ভ (शी পাশন 

(মাজাগ্রম 2221-212-1222, সাভ পাঁতিমে। দোসৰ ७गव(कँ, 
দোসৰ পাঁতিসে দু टो तगूत्कं দিঘ মানক छुटे (तत গেল 'अळि) 
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পন उ editorial.staffvideha@gmail.com शव পঠাও 


ক₹.উ.প্রমোদ মা 'গোঞ্চল'- शा ভাৰ छो ভ্স/ পূৰনা পাজী 


প্রমোদ আা'গোঞ্চুনে' 


आर উঘাৰ ठी ভস/ शृवना পাজী 


১ 
आर ভর্ঘাৰ ठी হম 
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सस सब অহুৰ্য 
(ऽन्या ফুল সিঁহাৰ 
শপ टेश পকয 
জেনা ওসক ফৃন্তাৰ 
নোৰক टेणव छो হস ऊडिन्या 
সৌললন ফুল রেঁকাৰ ভা হম | 
রাত রাত মে এভজ্কেলা 
(उ ডেগ পৰ ঠেনসঠেনা 
अरु अक ढछिल्ली চেনা 
জত'তত' ৰেলসপেলা 
খিল্ব সন নাচাৰ झो হুম 
মানু এক রিচাৰ छो হস । 
চৌদিস তসম,তস তস কৰয 
প্রাণ খ্বরগ্রন্ত জতয ততয 
জ্ঞান ওজোতক মন্ত্র জপয 
এজ্ঞান मक्का স্ববিযারয 
দরদদিবক মাৰল অভিশাপ की হম 
এন্বচপ্র छो হস | সপ্ত ৰথীক ধৰি 
নখন পেষ্ট ভৃষিত কণ্ঠ 

आळा ভৰ ৰে কেও 5८5! 
कूछूळ उी७ হাঁকয तर्क 
সর प्रशी রমন आक" 
कणन সে ঘোৰ ठीढ्काव ভী হুম 
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রমন ठिंन आरि चचाव छी হম | 


ন্‌ 
পৃৰনা পাজী 


সন ৰে फाटो !উখাৰিকে शुष्टा 
মাৰর घटेका থেকে পোনে পৰ। 
কনভেবিযো उकल সীমা দিস 
रीळ ( ৰে !রনৰামক হৰ !! 

ठक সূদশন চকভৌৰ কষ্টে छ 
চাক চোরন্দ ठाक, চাৰ কাত 

তীৰ धनुस সধানিত শ্রী ৰামক 
তেয়াৰে बढ খাওলে ভ্ম্বমানক লাত॥ 
सल ভ্ভী রমিকে प्रज्ञा (लका 
কালীক খগ কৰে চন চমচম 
এবি ৰক্ত পিহোলে श्रव ভৰি 

तश तश জীন্তক নানী এন্বপস ॥ 
কহা प्रतीक রাত নে आरे 

সীধে মাৰরৌ স্বাতী পৰ मक्का | 

সঙ্গ কান ভসকাঙযেকে छादी 
গ্রৰগ্রবর্ণত বিষে তখন তো শক্কা॥ 
সন্য এন্িমাক পথ খ্রল্বগাসী হুম 
তে जस নে ळ्या কখনো রারীাজা। 
ৰমন হসৰো রুঁনধি৬বৰো কৰেসে 
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এদৌক छँ (जा ৰে পূৰনা পাজী!! 
- প্রমোদ মা'গোঞ্চল" ) দীপ সঞঙ্ধরনীরিহাৰ(, হোন-১৯৭১৭৭১৯৯১ 
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